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बुनियादी तालीम के पाव्यक्रम में कताईं को मुख्य बुनियादी दस्तकारी 
माना गया है । कोशिश यह है फि कताई की क्रियाओं के साथ २ विदार्थी 
को दूसरे विषयों का भी ज्ञान होता जाय | कताई के रोज़मरो के कामों में 
बहुत सी ऐसी बातें पंदा होती हैं जिनमें कुदरती तोर पर हिसाब छगाने 
की ज़रूरत पड़ती है। 


चरखा संघ के विद्याथियों के लिये लिखी गयी यह किताब कताई के साथ 
हिसाबों का धनिष्ट सम्बन्ध अच्छी तरह प्रगट करती है । इसके लेखक श्री कृष्ण- 
दास गांधी खादी के एक बड़े अनुभवी कायकर्ता हैं । उन्होंने अपने अनुभव 
चरखा संध के विद्याथियों को बतलाने की दृष्टि से वस्र विद्यालय,मूल; (डि० 
चांदा) के लिये यह किताब तैयार की है । परन्तु जिस ढंग से उन्दोंने यह 
किताब लिखीं हे उसे देखते हुए हमें यह विश्वास हो गया है कि बुनियादी 
तालीम के ट्रेनिंग स्कूछों और पाठशालाओं के लिये भी वह बहुत ही उप- 
योगी है । इसीलिये हिन्दुस्तानी तालीमी संघ ने अपनी ओर से ही इसे 
प्रकाशित करने का विचार किया। यही वजह है कि इस नये संस्करण की 
आवश्यकता पढ़ी । हमें हर्ष है कि लेखक ने इस संस्करण में हमारे काम 
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का बहुत सा मसाला बढ़ा दिया है । और मध्यप्रान्त महाराष्ट्र चरखा संघ 
के हम आभारी हैं कि इस संस्करण के प्रकाशन के लिये उन्होंने अनुमति 
दी है। 
पुस्तक को पूरी पढ़ जाने पर तुरन्त यह पता लग जायगा कि इसमें 


ऐसे हिसाब दिये गये हैं जिनका खादी के काम से सीचा लगाव है । ये 
खाली दिमागी ख़याल नहीं हैं, जैसे गणित की किताबों में हुआ करते हैं । 


हमें आशा है कि यह पुस्तक कताईं शासत्र सीखने या सिखाने वालों के 
लिये और कताई के हिसाब रखने वालों के लिये एक उपयोगी चीज़ 
साबित होगी और कताई के साथ गणित का समवाय किस तरह हो सकता 
है यह बतलाने के लिये भी मार्गद्शंक का काम करेगी । 


हम श्री कृष्णदासभाई के आभारी हैं कि उन्होंने हमारी एक आव- 
इयकता की पूर्ति में सहायता दी है । 


आयेनायकम्‌ 
मंत्री, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ 


संवाप्राम-वधौ 


दूसरे संस्करण की प्रस्तावना 


कल 

इस पुस्तक के पहले संस्करण की सिर्फ २०० प्रतियाँ गत माघ में 
अकाशित की गयीं थीं। करीब डेढ़ ही मास के अन्दर ये बिक गयीं । 
पहले संस्करण की इतनी कम प्रतियाँ छापने का खास हेतु था। महाराष्ट्र 
खादी पत्रिका में हर महीने लेख-माला के रूप में इस पुस्तक का कुछ हिस्सा 
दिया जा रहा है । पहिला प्रकरण समाप्त होते ही पुस्तक के रूप में 
उसकी कुछ प्रतियाँ पाठकों के हाथ में चली जायेँ और उस पर आवश्यक 
सूचनाएँ मिलने पर नया संस्करण निकाछा जाय, यह इरादा था। जितनी 
आशा थी उतनी सूचनाएँ अभो तक नहीं मिलीं। फिर भी हिन्दुस्तानी 
तालीमी संघ की ख़ास माँग के कारण, यह संस्करण निकालना पड़ रहा 
है। मुझे स्वयं जितने सुधार सूे हैं उन सुधारों के साथ ओर जो कुछ 
थोड़ी सी सूचनाएं अब तक मिली हैं उन्हें खयाल में रख कर ही यह 
सरकरण निकाला जा रहा है। 


इस नये सस्करण में बहुत कुछ बढ़ा दिया गया है । कुछ परिवतन भी 
किये गये हैं। परिभाषा में भी कुछ तबदीली और वृद्धि की गयी है। 
इन परिवतनों की सूची आगे दी गयी है । परिभाषा में यह तबदीली बुनि- 
यादी दस्तकारी समिति' की सूचना के अनुसार की गयी दे । तीन चित्र 
भी बढ़ाये गये हैं । 

इस पुस्तक के बारे में दो प्रश्न खड़े हुए हैं;।--( १ ) पहले संस्करण 
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की प्रस्तावना में “यह पुस्तक बुनियादी तालोम की दृष्टि से नहीं लिखी 
गयी है ।” ऐसा लिखने के बावजूद तालीमी संघ ने इसे प्रकाशित क्‍यों 
किया ? ( २ ) उदाहरणों के साथ तन्त्र को इतनी बातें बतलाने की 
ज़रूरत क्‍या ? 

पहले प्रश्न के बारे में प्रकाशक की ओर से ही खुलासा किया जाय यह 
मैंने ठीक समझा है। दूसरा प्रश्न एक दृष्टि से ठोक है । उदांहरणों के साथ 
दूसरी बातों का वर्णन कहीं कहीं अधिक लम्बा हो गद्या है। पर इसके दो 
कारण हैं :-- एक तो कताई की परिभाषा आज बनी बनायी नहीं है । ओर 
दूसरा कारण मेरा यद्द हेतु हैं कि लिये गये उदाहरणों का उपयोग क्रिस 
तरह किया जा सकता है यह समझना आसान हो। प्रत्यक्ष व्यवद्दार या 
तंत्र भें जिनका उपयोग हो ऐसे द्वी उदाहरण इस पुस्तक में देने का ख़याऊक 
मेंने रखा है। वह उपयोग क्रिस तरह का है यह उदाहरणों के साथ स्राथ 
बतलाबा हो तो कुछ हद तक तनत्र की बातों की चर्चा इसमें करना अन्ति- 
वार्य था । तन्त्र की ऐसी क्रिताव॑ भी उपलब्ध नहीं हैं जिनका उल्छेख 
करके इन बातों को यहाँ टालना संभव द्वो सके । फिर भी सिफ़ तनत्र क्री 
ही बातें समझाने के लिये यह किताब नहीं लिखी गईं द्ै | इसलिग्रे इसमें 
कोई विशइचत क्रससे ये बाते नहीं मिलेगी | उदाहरणों के साथ सद्दज़ञ प्राप्त 
बातें ही इससें मिलेंगी। जो विद्याथियों के अपने प्रारंभ काल में ही सम- 
झने लायक हैं । 

तालीमी संघ ने यह पुस्तक प्रकाशित करना निश्चित किया इसलिये 
यह ज्ञाज़िमी हो गया कि इसमें संघ की दृष्टि से आवश्यक बातें यथा 
संभव बतला दी जाय । इस दृष्टि से पुस्तक का स्वरूप बदलने के बजाय 
खास संघ के लिये एक स्वतंत्र हिस्सा ही परिशिष्टों के रूप में देना 
उचित समझा गया है । किताब के आखिरी हिस्से में परिशिष्ट भाग दूसरे 
में वे बातें स्व॒तन्त्र रूप से बतला देने की कोशिश की गई है । 


सेवाग्राम ; 
७२ वीं चर्खा जयन्ती कृष्णदास गांधी 


असस्‍्तावना 
(55९७० 


मनुष्य ने अपने मार्गदर्शन के लिये कई प्रकार के शास्त्र निर्माण किये 
हैं । जीवन यात्रा के अपने सारे व्यवहार में इन शास्त्रों से कम अधिक छाभ् 
वह उठाता है। इन में भी गणितशाखत्र का उपयोग तो हर मनुप्य को पग- 
पग पर करना पड़ता है। जितनी सफलता पूर्वक वह इस शाखत्र का उपयोग 
जानता है उतनी ही आसानो से वह अपने काम में आगे बढ़ सकता है। 


पर इसका अर्थ यह नहीं कि सिफे गणितशाखत्री बन जाने से हो 
मनुष्य को अपने कामों को सफल बनाने की सिद्धि मिल्न जाती है। इसे 
अपने काम के अन्य पहलू भी जानने पड़ते हैं। ठीक यही बात खादी 
काय के लिये भी लागू है। खादी विद्यार्थी को खादी सम्बन्धी यांत्रिक, 
सामाजिक, आधिक, क्रियात्मक आदि सभी *दशे से अभ्यास करना होगा । 
खादी के इस विस्तृत क्षेत्र में अनेक प्रकार के हिसाब उसे करने पड़ेंगे । 
इन हिसाबों की प्रारम्भिक जानकारी देने की दृष्टि इन प्रकरणों में रखी गयी 
है। शिक्षकों को चाहिये कि हर उदाहरण के साथ साथ उस उदाहरण की 
आनुषंगिक खादी विषयक सामान्य ज्ञान की भन्‍्य बातें वे विद्यार्थियों को 
बतलछाते रहें । ओर विद्यार्थियों को चाहिये कि खादी विद्या का क्रियाव्मक 


सकरकाक> ८ सपनपाध्यममानक 


और बोद्धिक शिक्षण लेते हुए इस प्रकार के हिसाब करके उनसे लाभ 
उठाने की वे आदत डाल। 


केवल इस प्रकार के उदाहरण करते रहने से विशेष लछाभ नहीं होगा। 
क्रियाव्मक शिक्षण के साथ ही इन उदाहरणों का प्रत्यक्ष उपयोग बतलाते 
रहना अच्छा है। परिभाषा ओर क्रियाओं का कुछ परिचय हो जाने के बाद 
ही इन उदाहरणों को ग्रहण करने की शक्ति विद्यार्थी में आवेगी । विद्यालय 
में विद्यार्थी कम से कम एक महीना क्रियात्मक शिक्षण छे छे उसके बाद 
इस प्रकार के हिसाबों का शिक्षण देना प्रारम्भ करना चाहिये । 


इन दिनों में “बुनियादी तालीम” का नया प्रयोग शुरू हुआ है। 
उद्योग करते हुए मनुष्य का सभी प्रकार का विकास हो, उद्योग के ही 
अनुसंधान में उसका बोड्िक विकास भी हो इस खयाल से यह प्रयत्न 
किया जा रहा है। ओर इसमें खादी-उद्योग की अधिक उपयुक्तता समझ 
कर उसे प्रधान पद दिया गया है। खादी-डद्योग करवाते हुए बच्चों को 
गणित सिखलाने की दृष्टि से भी पुस्तक तेयार करना आवश्यक है। पर 
इन प्रकरणों के उदाहरण बच्चों को गणित सिखलाने की दृष्टि रख कर नहीं 
बनाये गये हैं इतना खुलासा कर देना यहाँ आवश्यक है। जो विद्यार्थी 
गणित जानते हैं पर खादी क्षेत्र में उसका उपयोग नहीं जानते उन्हें ही 
नज़र में रखकर यह प्रयत्न किया गया है | फिर भी “बुनियादी तालीम 
के शिक्षक इन उदाहरणों से कुछ न कुछ लाभ उठा सके ऐसा संभव है। 
इस दृष्टि से अपनी सूझ के अनुसार कहीं कहीं सक्षिप्त सूचनायं करने की 
मैंने कोशिश की है । 


यह पाया जाता है कि पाठशाला के पदवीधारी विद्यार्थियों में से कई 
विद्यार्थी गणित जानते हुए भी उसका ठीक उपयोग करना नहीं जानते । 
उत्तर सच्चा निकाल लिया इतने ही से गणितशास्त्र का पुरा उपयोग हो 
गया ऐसा मान लेना भूल है । वह टेढ़ी पद्धति से निकालना, आसान तरीके 
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से न निकालना, जहाँ छोटे अंकों से काम हो सकता है वहाँ बड़ी बड़ी 
संख्याओं को लगाना, बिना कागज़ पेन्सिल के काम हो सके वहाँ भी 
जबानी हिसाब न कर सकना, यह सब गणित का पूरा उपयोग न जानने 
के बराबर है । यहाँ में एक ही उदाहरण देता हूँ । मान लीजिये हमें ५५० 
को १६ से गुणा करके ४ से भाग देना है। विद्यार्थी को मालूम होना 
चाहिये कि गुणक संख्या १६ को पहले ४ से भाग देकर जो उत्तर आवे 
उस संख्या से ५७० को गुणा करने से वही उत्तर आवेगा जो पहले १६ से 
गुणा करके फिर ४ से भाग देने पर आता । यदि उसे यह नहीं मारुम 
होगा तो वह प्रथम ७५०० को १६ से गुणा करेगा। फल स्वरूप बड़ी संख्या 
आवेगी ओर उसके /छए कागज़ पेन्सिल का उसे आश्रय लेना पड़ेगा। 
हिसाब में इस प्रकार के आसान तरीकों की जितनी अधिक जानकारी 
विद्यार्थी प्राप्त करेगा उतना ही वह अधिक कुशल बन सकेगा । शिक्षकों 
को चाहिये कि वे विद्यार्थियों को संक्षिप्त तरीकों से ओर जहाँ तक हो सके 
ज़बानी हिसाब करने की आदत डलवाय । 


खादी-शास्त्र की परिभाषा अभी बहुत ही अपूर्ण है। खादी सम्बन्धी 
कुछ भी लिखनां हो तो इस अपूर्णता का अनुभव होता है। जैसे जैसे 
खादी साहित्य बढ़ता जायगा वेसे चेसे परिभाषा भी पूर्ण होती जायगी। 
'परिभाषा की ओर खयाल रखना भी विद्याथियों के लिये आवश्यक है। 
इस दृष्टि से जिन उदाहरणों में पारिभाषिक शब्द आते हैं उनके साथ साथ 
उन शब्दों के बारे में सूचना दी गयी है। 


कताईं-गणित को सारे खादी-गणित का प्राथमिक भाग समझना 
ज्वाहिए । इस भाग में कपास से लेकर सूत घनाने तक के व्यवहारों को 
नजर में रखकर अलग अलग प्रकरण लिखे जायेगे । 


कष्णदास गाँधी 


इस संस्करण में किये गये परिवतनों की सूची 


"ल्‍फीसतरदतन- 
( १ ) परिभाषा के बारे में 
पहले संस्करण में इस संस्करण में 
१. अटकाना पकड़ाना 
अटकन का धागा पकड़े धागा 


अटेरन (सभी प्रकार के लिये) 
४७. अटेरना 
ज,. ऑटे 
६, प्रारंभिक सिरा 


रूच्छी ( ६४० तार की ) 
लपेटना 


अटेरन ( तकली का ) 

परेता ( चरखे का ) 

अटेरना ( तकली से ) 

परेतना ( चरखे से ) 

आटे ( कुकड़ी पर ) 

चूड़ियाँ ( पकड़ धागे के ऑटे ) 
हाथ का धागा 

गुंडी 

भरना 


( इसके अछावा परिभाषा में बहुत सारे नये शब्द बढ़ाये गये हैं ॥ 
पृष्ठ सं० 4३ से ९० की सूची देखने से इसका पता चलेगा ) 


(२ ) उदाहरण के क्रम के बारे में 


पहले संस्करण में 


उदाहरण संख्या ऊ थी 
99 ८ 99 
99 हि 99 
99 १ | 99 


( इस संस्करण में ९ वाँ ओर १० वाँ ये 


गये ) 


इस संस्करण में 
«4 कर दी गईं 
3 99 99 99 


4 १ 99 9) 95 


१ रे 99 99 99 
दोनों उदाहरण नये बढ़ाये 


( ३ ) उदाहरण के साथ की अन्य बातों के बारे में 


उदाहरण चोथे के साथ 'भरनी कोण” (लपेटने के कोण) के बारे का 
सारा मज़सून बदल करके लिखा गया है। साथ दो आक्ृतियाँ दी 
गयी हैं । 

उदाहरण पाँचवें के साथ अटेरनों ओर परेतों के प्रकार और उपयोग 
के बारे में जानकारी बढ़ा दी गई है । 

उदाहरण आठवें के साथ 'हाथ के धागे' के बारे में अधिक खुलासा 
किया गया है । 

उदाहरण नो नया बढ़ाया गया ओर उसके साथ कताई में धागा 
फिसलने के कारण समझाये गये हैं ओर उससे नुकसान क्या यह भी 
समझाया गया है । 

उदाहरण दसवाँ नया बढ़ाया गया है ओर उसके साथ तकुवा झुका 
रख कर कातने के लाभ बतलाये गये हैं साथ २ घरती मुँहे तकुवे 
की जानकारी भी दी गई है। 


( ४ ) परिशिष्टों के बारे में 
( १ ) नये बढ़ाये गये 


परिशिष्ट भाग पहला, परिशिष्ट सं० १--कताईं की क्रियाओं का 
नक्शा पृष्ठ ७२ और ७३ 


हे » » +  » » र२--कताई की क्रियाओं में रहने 
लायक दोषों की सूची 

पृष्ठ ७३ से 4१ 

हे ४» » 3 » » »--हाथ के धागे की लंबाई कब 


कितनी चाहिये पृष्ठ ९४-९५ 
परिशिष्ट भाग दूसरा करीब २ सारा ही नया लिखा गया है-- 
पृष्ठ १०७ से १४७५ 


(२) जिनमें वृद्धि की गयी 


परिशिष्ट भाग पहला, परिशिष्ट सं० ३--परिभाषा में वृद्धि की गईं 


है-- पृष्ठ 4३ से ९० 

9» 9» “प्यादा हिन्दुस्तानी शब्दों के 
मराठी में अथ दिय गये हैं पृष्ठ ९१ 

9). 99 ८--गति बढ़ाने के बारे में 
अधिक जानकारी दी गयी 

है। पृष्ठ ९६ से ९८ 


» 9 १०--उदाहरण १२ थे वे १३३ 
कर दिये गये हैं 
पृष्ट १०० से १०४ 


विषय परिचय 


[ इस पुस्तक की सारी रचना जिन मुख्य बारह उदाहरणों को लेकर की' 
गई है वे नीचे एक साथ दिये जा रहे हैं। हर उदाहरण के साथ बतलाई 
गई मुख्य बातें भी संक्षेप में उस उस उदाहरण के नीचे दी गई हैं ।] 

१--१२ फुट के कितने तार होंगे ९ 
( $ ) कस निकालने के लिये सूत की लटी का नाप । 
(२) वह लटी बनाने का अटेरन और तकली का अटेरन । 


दोनों की लंबाई । पृष्ठ २ 
२--३ तार के कितने गज़ होंगे ९ 
( $ ) तारों को गज़ों में पश्वितित करने का तरीका । ,, ७ 
३--४ गज के कितने तार होंगे ९ 
($ ) गज़ों को तारों में परिवतित करने का तरीका । ,, ७ 


४--आध घण्टे के सूत-यज्ञ में एक विद्यार्थी तकली पर 
यदि १६० गज़ कात ले और सूत अटेरन॑ की उसकी 
फ्री मिनट गति औसत २० तार की हो तो यह बतला- 
इये कि उसकी अटेरने फे साथ कातने की गति फी 
घन्टा क्‍या होगी ९ 
( १ ) कातने ओर अटेरने की गति अछग-अलग जाँचने का 
महत्व । 


अडनन: "हे: पूनने 


( २ ) धागा ठीक तरीके से भरने का महत्व ! 
(३ ) भिन्न-भिन्न अवस्था में धागे के पारिभाषिक नाम। पृष्ठ १० 
“५--एक कत्तिन एक गज घेरे का परेता बेठांये गये सावली 
चरख्े पर फ्री घंटा ३०० तार कात कर परेत लेती है 
जिसमें उसकी परेतने की रफ़्तार फ़ी मिनिट औसत ८० 
फेरों की रहती है। यरवड़ा चक्र दिया जाने पर वह 
फ़री मिनट औसत १०० फेरे परेतने लगती है । यदि 
दोनों चरखों पर उसकी सिफ़ कातने की गति एकसी 
रही तो परेतने के फक़े के कारण दिन भर में यानी 
आठ घण्टे में वह कितना सूत अधिक कात लेगी ९ 


( १ ) अटेरन और परेततों के प्रकार ओर उनके गुण दोष । 
(२ ) रच्छी के प्रकार ओर गुण दोष । ५ रे८ 
६---जिसकी कताई में “ नया धागा ” ३० इंच लम्बा 
रहता हो और जो हर ५ सेकंड में अपनी कताई की 
एक खेप पूरी कर लेता हो वह धागा यदि बिना तोड़े 
कातता रहे तो १५ मिनट में कितने तार कात लेगा ९ 
( $ ) कातते वक्‍त ही गति का हिसाब कैसे लझगाना।. _,, ४१ 


७---एक मनुष्य अपना धागा १२ इ'च लम्बा कातता है । 
हर ३३ सेकंड में वह अपनी कताई की एक खेष॑ पूरी 
करता है । जिसमें से ३ सेकंड जितना सप्तय उसे पकड़ 
धागा उधेड़ ने और पकड़ाने में लगता है। थंदि घह अपना 
नया धागा तिगुना लंबा याने १ गज लंबा कातने लगे 
तो उसे पकड़ धागा उधेड़ने और पकड़ाने की क्रिया एक 


तिहाई बार करनी पड़ती है । इस कारण उसका कुछ 
समय बच जाता हे । यह बतलाइये कि समय की इस 
बचत में वह जितना अधिक कात लेगा उस हिसाब से 
घंटे भर में उसकी गति कितनी बढ़ेगी ९ 
१ गति बढ़ाने में कताह का हाथ लम्बा रखने से क्या लाभ । 
पृष्ठ ७४ 


८--एक मनुष्य हर १० सेकंड में अपनी कताई की खेप 

प्री कर लेता है । उसका कताई का नया धागा १ गज्‌ 
लम्बा है । हर मिनिट धागा टूटने के कारण उसके ७॥ 
सेकंड बरबाद होते हैं। यह बतलाइये कि यदि उसका 
धागा बिलकुल ही न टूटता तो वह १ घरटे में कितने 
तार ज़्यादा कात लेता ९ 

( १ ) सूत के टूटत रहने से गति बढ़ने में रुकावट । 

( २ ) हाथ के धागे का महत्व । 

(३ ) गति बढ़ाने के लिये छोट तकुबे का छाभ । 

(४ ) गति बढ़ाने के लिय छोटी छोटी कुकड़ियाँ परेतने का राम । 


9 ७९ 
५--“हाथ का धागा” १० इ'च और कताई का पूरा हाथ 
२७ इंच रख कर कातने वाले का “फिसला धागा” १ 
इंच रहता हो तो १६० तार सूत कातने में कितना सूत उसे 
दुबारा भरना पड़ेगा ? यह भी हिसाब लगाइये कि इस 


“फिसले धागे” के कारण “पकड़ धागा” उधेड़ने पक- 
ड्ाने की क्रिया उसे कितनी अधिक बार करनी पड़ैगी ९ 


कल प  अनल 


(३ ) कातते वक्त धागा तकुत्रे से वापस उधड़ता रहने से 


हानि । 


(२) तकुवा उठा रहने से हामि । 
पृष्ठ ५२ 


१०--“ आड़े तकुबे ” पर कातने से धागा भरते वक्त मु 
पूनी घर हाथ ३० इच्च ऊपर उठाना पड़ता है । यदि 
तकुवा कुका रख कर कातने लगूँ तो वह मुम्के सिफ़ 
१२ इंच ऊपर उठाना पड़ता है। मेरा नया धागा २ 
फट लंबा रहता है । यदि दिन भर में मैं २००० तार 
कातूँ तो तकुवा भुका रखने के कारण हाथ उठाने के 
मेरे श्रम में क्या बचत होगी ९ 
( १ ) तकुधा झुका रहने से लाभ | » ८ 
११--६४० धागे की एक लच्छी की लंबाई २३॥ इश्च हो 
तो उस लच्छी में तार कितने होंगे ९ 
( १ ) लच्छी की लंबाई ओर घेर का परस्पर सम्बंध । 
( २ ) हाथ कते सूत की ओर मिल के सूत की गुंडी और 
लटी के नाप ५) छिरे 
१२--मिल की गुंडी में सूत की लंबाई ८४० गज़ की रखी 
जाती है। और हाथ कताईं की गुंडी में ६४० तार 
की रखी जाती हे। यह बतलाइये कि दोनों में से किस 
गुंडी के सूत की लंबाई अधिक होगी ? और यह भी 
बतलाइये कि वह तारों में कितनी अधिक होगी और 
गज़ों में कितनी अधिक होगी | 
( $ ) हाथ कते सूत की गुंडी ओर मिल के सूत की गेंडी 
की लंबाई का फ़क । » रथ 


प्रकरश - ९ 
गज़ और तार या सूत की लंबाई के नाप 

क॒ताई के हिसाबों में सबसे पहले सूत की लंबाई नापने के 
परिमाणों की जानकारी कर लेनी चाहिए। इस प्रकरण में उन 
परिमाणों की जानकारी कराते हुए धागे की विभिन्न अवस्थाओं 
की पहचान कराने का भी इरादा है। शिक्षा के आरम्भ में ही 
यह पहचान करा देने से मनुष्य कातने के सही तरीक़े जान लेता 
है और ग़लतियाँ करने से बच सकता है। इस पहचान को 
आसान बनाने के लिए धागे की हर अवस्थाओं के अलग-अलग 
नाम रखे गये हैं। और उन्हीं नामों को काम में लाकर धागे की 
अवस्थाओं, उन अवस्थाओं के उपयोग, उन अवस्थाओं में धागे के 
योग्य नाप, आदि बातें उदाहरणों के साथ सममा दी गयी हैं । 
कताई की प्रक्रियाओं और कताई के सरंजाम के बारे में प्रवाह-प्राप्त 
कुछ-कुछ बातें भी आवश्यकता के अनुसार इसमें आने दी गयी हैं। 

मुख्तलिफ चीज़ों की लंबाई नापने के लिए सूत, इंच, गिरह, 
फट, हाथ, गज आदि नापों की कई इकाइयाँ हमारे यहां प्रचलित 
हैं। इन इकाइयों के अलावा खादी क्षेत्र में तार की एक नयी 


२ कताई गणित 
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इकाई काम में लायी गयी हे। इसी इकाई से हम अपना अभ्यास 
शुरू करेंगे। हिन्दुस्थान में सूत और कपड़े की लंबाई अधिकतर 
गज़ों में नापी जाती है । यह नाप सभी जानते हैं । पर तार के 
नये नाप की जानकारी अभी बहुत कम लोगों को है। खादी शा्र 
को सममने के लिए तार का नाप जान लेना और खास करके गज्‌ 
के प्रचलित नाप से तार के नये नाप का हिसाब समम लेना निहा- 
यत ज़रूरी है । नीचे के कोष्टक में यह हिसाब दिया जा रहा हे । 
को शक संख्या---१ 
१तार% १ गज़ ८ ९१ गज़+ १ फूट २४ फुट 5८ ४८ इंच 

तार का नया नाप क्‍यों अमल में लाना पड़ा और उस नाप 
का विशेष उपयोग क्‍या है यह आगे चल कर सूत के अंक 
निकालने के उदाहरणों से ठीक ठीक समझ में आ जायगा । 
यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि हाथ कताई में सूत का अंक 
निकालने के लिये गज़ों के नाप से तार का नाप अधिक सुविधा 
जनक है । फिर भी कपड़ा तेयार करने और उसे बेचने आदि 
व्यवहारों में गज् के प्रचलित नाप का उपयोग करना ही पड़ता 
है। इस कारण तार और गज़ दोनों नापों के आपसी हिसाब 
खादी-शास्त्र में बार बार करने पड़ते हैं । ये हिसाब जानने के 
लिये पहले “तार” का उपयुक्त कोष्टक याद्‌ कर लेना चाहिये | 
वह याद होजाने पर नीचे का उदाहरण किया जाय । 


उदाहरण (१) १२ फूट के कितने तार होंगे ? 


रीति :--कोष्टक में यह दिया गया है कि ३ तार ८४ फूट 
४ फट ८5 १ तार 


गज़ ओर तार ३ 
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हमें १२ फट के तार निकालने हैं । इसका हिसाब निम्न प्रकार होगाः- 


४ फ़ट 5 १ तार 
3२ फ़ट 5 दे तार 
उच्त ८“: द<द तार 


यही उदाहरण भागाकार की रीति से या बार बार अन्तर 
निकाल करके भी किया जा सकता हे। जो विद्यार्थी ऐकिक नियम 
या त्रेराशिक नहीं जानते उन्हें या बच्चों को अन्तर या भाग 
सिखलाने के लिए इन आसान तरीकों से उत्तर निकालना बत- 
लाया जाय । जो ऐकिक नियम या त्रेराशिक जानते हैं वे उत्तर 
निकालने में उन्हीं पद्धतियों का उपयोग करे। बड़े जउदाहरणों के 
लिये उन पद्धतियों की आदत डालना अच्छा हे । 

प्रास्ताविक विवरण में यह बतलाया गया है कि सामान्यतः 
विद्यालय में क्रियात्मक शिक्षा का एक मास बीतने के बाद ये 
उदाहरण बतलाने प्रारंभ किये जायँ। उस अवस्था में विद्यार्थी 
यद्यपि सभी क्रियाओं सीख नहीं लेगा फिर भी उन क्रियाओं कीं 
प्राथमिक जानकारी उसे मिल ही जायगी । अटेरन आदि सरंजाम 
और सूत की मजबूती-कस-जांचने का कार्य उसने देख ही 
लिया होगा । उसके इस ज्ञान का लाभ उठाकर इसी उदाहरण 
में उसे निम्न बातें बतलायी जायेँ :--- 

( १ ) कस निकालने के लिये १२ फ़्ट यानी ३ तार लंबा 
धागा लिया जाता है | इस १२ फूट लम्बे धागे को अटेरन पर 
& चकक्‍करों में अटेर कर उसकी लटी बनायी जाती है । 

( २ ) इस प्रकार की लटी बनाने का अटेरन १ फ़रट से 


४ कताई गरितत 
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किंचित्‌ कम लंबा रखा जाता हे । यदि अटेरन की लंबाई पूरी 
१ फ्रंट रखी गयी तो उस पर बनायी हुईं लटी अटेरन की किनारियों 
की मोटाई के कारण १ फ़ूट से कुछ अधिक लंबी बनेगी | अटेरन 
के दोनों सिरों की किनारियों की धार पर धागा कट न जाय इस 
लिये उनको घिसना पड़ता है | यदि किनारियों का यह हिस्सा 
ज्यादा घिस कर उसे ढालू बना दिया जाय तो सूत की लटी 
अटेरन पर से निकाल लेने में सुविधा होती है । इस प्रकार ढाल 
बनाने से अटेरन की मोटाई किनारियों पर कुछ कम हो 
जाती है। अटेरन की लंबाई निश्चित करने में इस प्रकार घिसी 
हुईं धारों की मोटाई कितनी रहेगी उसका खयाल रखना चाहिए । 
( ३ ) तकली का अटेरन कस निकालने की लटी बनाने के 
अटेरन से लंबाई में और भी थोड़ा कम रखा जाता है, क्योंकि 
तकली का सूत अटेरन के एक तरफ़ चौकड़ी बनाते हुए तिरा 
अटेरा जाता है | इस प्रकार तिरछा लपेटने के कारण धागे की 
लंबाई अटेरन की लंबाई से कुछ बढ़ जाती है। बच्चों को 
भमिति की शिक्षा देनी हो तो मूलकोण ( समकोण ) त्रिभुज में 
कर्ण और भुजाओं की लंबाई के परिमाण सम्बंधी हिसाब अटेरन 
की ऊपर लिखी जानकारी कराते वक़्त बतलाये जा सकते हैं । 
पर जो भूमिति जानते हैं उन्हें यहां अधिक हिसाब करवाना आव- 
श्यक नहीं है । यहां तो विद्यार्थी को इन दोनों अटेरनों के सूक्ष्म 
भेद की जानकारी करा देना पर्याप्त हे । 
परिभाषा |---“तार” शब्द हमें धागे के अर्थ में इस्तेमाल 
करना बंद करना चाहिये । इन प्रकरणों में “तार” शब्द 
“४ फ़ट की लंबाई” के ही अथ में समझा जाय । 


गज और तार ५ 
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उदाहरण ( २) ३ तार के कितने गज होंगे ९ 
रीतिः--१ तार ८ $ गज्‌ + १ फट'''कोष्टक--१ 
हे तार हे गज + शेफट 
३ तार 5८ रे गज + १ गज ८ ४ गज़ 


उत्तर ४ गज़ 


यह उदाहरण पहले उदाहरण से कुछ सम्बन्ध रखता हे । 
पहले उदाहरण का उत्तर ३ तार हे । उससे यह बात खयाल में 
आ गयी हे कि १२ फ़ट के ३ तार होते हैं । गजु का नाप 
विद्यार्थी पहले से जानता है । अथोत्‌ १२ फ़ुट 5 ४ गज, इसका 
उसे पता है | इस लिये स्वाभाविक ही दूसरा उदाहरण करते 
वक्त विद्यार्थी ३ तार - १२ फ्रुट ४ गज, यह उत्तर देगा। 
ऊपर दी हुईं रीति इससे भिन्न हे | यह भी प्रश्न उठेगा कि पहले 
उदाहरण में बतलाये अनुसार ऐकिक नियम या त्रराशिक पद्धति 
से ही यह उदाहरण क्‍यों न किया जाय ९ 


हिसाब की जितनी अधिक रीतियां जानी जायूँ उतना ही लाभ 
है । यहां जो रीति दी गयी है उसमें एक ख्लास दृष्टि रखी गयी है। 
जिस प्रकार त्रेराशिक आदि संक्षिप्त रीतियां जान लेना लाभ- 
दायी है उसी प्रकार मुंह से हिसाब करने के लिये सूत्ररूप रीतियां 
भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है । ऊपर दी हुई रीति से 
विद्यार्थी को बतलाया जाय कि जब कभो तारों को गज़ों के 
नाप में परिवर्तित करना हो, तारों की संख्या में उस संख्या 
का एक तिहाई जोड़ा जाय । आनेवाली संख्या गज़ों में उन 


हर कताई गणित 


नल. 
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दिये हुए तारों के बराबर होगी | इसी पद्धति के लिये उप- 
योगी समर कर कोष्टक १ में ? तार ८ १ गज + १ फ्रंट, यह 
समीकरण भी दिया गया है। अथौत्‌ जितने तार हों उतने ही 
गज और उतने ही फुट मिलकर उनकी लम्बाई उन दिये हुए तारों 
के बराबर रहती है । और चूंकि ३ फ़ुट बराबर १ गज होता है, 
उस दी हुईं संख्या का एक तिहाई करने से यह उत्तर मिल जाता 
है कि तारों को गजों में परिवर्तित करने के लिये मूल संख्या में 
कितनी संख्या जोड़ी जाय जिससे गजों में उत्तर मिल जाय । 


इस उदाहरण को सूत्र रूप समझ कर रीति सहित याद 
कर लेना अच्छा है । साथ-साथ तार और गज़ की लंबाई का 
अनुपात ३:४ का है, इसे भी याद रख लिया जाय । 


ऊपर लिखी रीति आगे के हिसाबों में बार बार काम में 
लानी पड़ेगी । इसका अच्छी तरह अभ्यास हो जाय इस लिये 
इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण यहां देना उपयुक्त सममा हे । 


अभ्यास ( १ ) ३०० तार के कितने गज़ होंगे ? उत्तर ४०० गज़ 
(२) ७५ तार के कितने गज़ होंगे ? ,, १०० ,, 

(३ ) ९० तार के कितने गज होंगे ? ,, १२० ,, 

. (४) १० तार के कितने गजहोंगे ? ,, १३३ ,, 

(५ ) १०० तार के कितने गज़ होंगे ? ,, १३३३ ,, 

( ६ ) ५०० तार के कितने गज्‌ होंगे ? ,, ६६६३ ,, 

(७ ) २२५ तार के कितने गज़ होंगे ? ,, ३०० ,, 

(८ ) ३७५ तार के कितने गज़ होंगे ९ 49. जाके | 


गज़ और तार ७ 
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(९ ) ७५० तार के कितने गज़ होंगे ? उत्तर १००० गज 

(१०) २४० तार के कितने गज़ होंगे ? . ,, ३२० ,, 

ऊपर के उदाहरण सिफ़ तार के गज़ बनाने की आसान 

रीति के अभ्यास के लिये दिये गये हैं | इस लिये इन उदाहरणों 

के साथ अन्य बातों की जानकारी न कराना और विद्यार्थी का 
ध्यान दूसरी ओर न खींचना अच्छा हे। 

इन उदाहरणों के समर लेने के बाद विद्यार्थी अपनी कातने 

की गति और रोज़ के अपनी कताई के काम का हिसाब कुछ 

दिनों तक तारों में और साथ साथ गज़ों में भी लगावे। यह 

अभ्यास भविष्य में उसे “ शीघ्र हिसाबी” बनने में उपयुक्त होगा । 


भिन्न और त्रराशिक की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिये तार के 
गज़ बनाने के इस प्रकार के हिसाबों का उपयोग किया जा सकता है । 


उदाहरण (३) ४७ गज़ के कितने तार होंगे ( 


उदाहरण (२) से यह उदाहरण ठीक उल्टा पूछा गया है। 
इसका उत्तर बिना हिसाब लगाए भी विद्यार्थी दे सकेंगे । फिर 
भी गज़ों के नाप को तारों के नाप में बदलने का जबानी तरीक़ा 
सममाने के लिए जान बूककर यह आसान उदाहरण लिया गया 
है| तार से गज़ बनाने का कोष्ठक और तार के नाप को गज़ 
के नाप में बदलने का आसान तरीक़ा इससे पूर्व बतला दिया गया 
है। अब गज़जों के नाप को तारों के नाप में परिवर्तित करने के लिए 
गंज से तार बनाने का कोष्टक प्रथम समम लेना चाहिए । यह 
कोष्टक पहले कोष्टक से ठीक उल्टा होगा। कोष्टक निम्न प्रकार है :--- 


८ कताई गणित 

कांष्टक सख्या--२ 
१ गज्ञ >३े फुट १ तार--१ फुर > | तार 
इस कोष्टक के आधार पर उदाहरण ३ का उत्तर निम्न प्रकार निकलेगा 
रीति:-- १ गज्ञ ८-१ तार--१ फ़ट.......--कोष्टक-२. 

४ गज़-- ४ तार--४ फ्रंट 
४ गज॒-४ तार--१ तार>३ तार 
उत्तर - ३ तार 

ऊपर की रीति में कोष्टक (२) में दिये हुए १गज्‌ ८: (१तार-१ 
फ्रट), इस समीकरण का उपयोग किया गया है। इस रीति का अब- 
लंबन करने से यह बात खयाल में ठीक ठीक आ जायगी कि 
जितने गज हों उतने ही तारों में से उतने ही फट की लंबाई घटाने 
पर जो संख्या आएगी वही संख्या तारों में उन दिये हुए गजों 
के बराबर होगी । और चूंकि ४ फ़ुट- १ तार होता है, इसलिये 
तारों की एक दी हुई संख्या में से उतने ही फ़्ट की लंबाई घटाने 
का मतलब यही होगा कि तारों की उस संख्या को चार से भाग 
देकर अथोत्‌ उस संख्या का एक चौथाई निकाल कर जो संख्या 
आयगी वह संख्या उस मूल संख्या में से घटायी जाय । संक्षेप 
में इसका मतलब यही है कि जब कभी गज़ों के नाप को तारों 
के नाप में परिवर्तित करना हो, तो उन दी हुई गज्ञों की संख्या 
में से उसी संख्या का एक चौथाई घटा दिया जाय । आने 
वाली संख्या तारों में उन दिये हुवे गज़ों के बराबर होगी । 
यह हिसाब अच्छी तरह समम लेने पर गजों के नाप को तारों के 
नाप में परिवतित करने के लिए दी गयी संपर्णं रीति ही हमेशा 
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काम में लाना जरूरी नहीं है | संपूर्ण रीति तो जिस संक्षिप्त 
रीति का उपयोग हमें हमेशा करना है उसे समझाने के लिये 
ही दी गयी हे । बाद में तो दिए हए गजों में से केवल एक 
चोथाई घटाकर तारों की संख्या जान लेना यही हिसाब का 
पूर्ण तरीका समझ कर चलना चाहिए । 

कोष्टक--२ में १ गज॒- ई तार, यह समीकरण भी 
दिया गया है । इस पर से गजों की संख्या को 3 से गुणा करके 
भी तारों की संख्या निकाली जा सकती हे । परन्तु ऊपर 
बतलायी गयी |रीति जान लेना बड़ी संख्याओं के हिसाब के 
लिये लाभदायी है । किसी बड़ी संख्या के तीन चौथाई से 
उसके एक चौथाई का हिसाब लगाना आसान है। आखिर 
जबानी हिसाब में तीन चौथाई करने का मतलब भी यही होगा 
कि एक चौथाई करके उसे मूल संख्या में से घटाया जाय । 


तारों की संख्या बहुत छोटी हो या बच्चों को खास तीन 
चौथाई का पहाड़ा सिखलाना हो तब तारों की संख्या का 3 करके 
गज़ों की संख्या निकाली जाय । 


अभ्यासार्थ निम्न उदाहरण दिये जा रहे हें :--- 
अभ्यास ( १) १०० गज़ के तार कितने होंगे ? उत्तर ७५ तार 
(२) ४०० गज़ के तार कितने होंगे ? ,, ३०० ,, 
(३ ) १२०० गज़ के तार कितने होंगे ? ,, ९०० ,, 
(४) (१० गज के तार कितने होंगे ? ,, ७३ ,, 
(५) २५० गज़ के तार कितने होंगे ? ,, १८३ ,, 
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(६) ७५ गज के तार कितने होंगे ? ,, ५६६ ५१ 

(७) ५०० गज के तार कितने होंगे ? ,, ३७५ ,, 

(८ ) १००० गज के तार कितने होंगे ? ,, ७५० » 

(९) २१ गज के तार कितने होंग ९? ,, १५६ ,, 

(१०) ६४ फूट के तार कितने होंगे ? ,, १६ » 

तारों के नाप को गजों के नाप में और गजों के नाप को 

तारों के नाप में परिवर्तित करने के हिसाब और संक्षिप्त तरीके 

ऊपर बतलाये गये हैं। इन्हीं नापों का उपयोग करते हुए अब ऐसे 

हिसाब दिये जा रहे हैं जिन से कुछु अन्य जानकारी भी मिले । 

डउदाहरण--(५) आध घण्टे के क्वत-यज्ञ में एक विद्यार्थी 

तकली पर यदि १६० गज़ कात ले और ख़त अटेरने की 

उसकी फ्री मिनट की गति औसत २० तार की हो तो यह 

बतलाइये कि उसकी अटेरने के साथ कातने की गति फ़ी 
घण्टा क्‍या होगी । 


परिभाषा ;:---“अटेरना' । कते सूत से तकली भर जाने 
पर वह सूत अटेरन पर चढ़ा लिया जाता है। अटेरन पर सूत 
चढ़ाने की इस क्रिया को “अटेरना' कहा है। तकुबे से परेते पर 
सूत चढ़ाने की : क्रिया को 'परेतना' कहा जायगा। कहीं कहीं. 
अटेरने या परेतम की क्रिया के लिये लपेटना' क्रियापद काम में 
लाया जाता है। परंतु यही क्रियापद्‌ तकली या तकुषे पर सूत 
चढ़ाने के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है। कताई-बुनाई के 
कामों में लपेटना' क्रियापद कुछ अन्य क्रियाओं के लिये भी काम 
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म॑ लाया जाता है । क्रियाओं के भेद दिखाने के लिये अटेरन पर 
सूत चढ़ाने की क्रिया को हमने अटेरना कहा है। तकली या 
तकुबे पर कुकड़ी के रूप में जो सूत भरा जाता है उसके लिये 
“भरना” क्रियापद काम में लाना ठीक समझता है । इन क्रियाओं के 
लिये आयंदा “लपेटना”' क्रियापद इस्तेमाल नहीं करना चाहिये । 


पहले इस उदाहरण की भाषा के बारे में कुछ बाते बताना 
ज़रूरी है । बोलने में साधारणतः “कातना' शब्द “सिफ़ कातना” 
और “कातकर अटेरना या परेतना” इन दोनों अर्थों में इस्तमाल 
होता है। “कातने की गति” इन शब्दों का अथे भी "केवल 
कातने की गति” और “अटेरने या परेतने के सहित कातने की गति” 
इन दोनों अर्थों में होता है। आम तौर पर आज कल चरखे की 
गति के आँकड़े “परेतने सहित कातने” के और तकली की गति के 
आँकड़े “सिफ्र फातने” के बताने की प्रथा पड़ गयी है । उदाहरण 
के लिए ये शब्द जिस अथ में इस्तेमाल किये गये हों उस्ते स्पष्ट 
करने वाली भाषा ही काम में लानी चाहिए । इस उदाहरण में यह 
स्पष्ट करने के लिए “आघध घरटे के सूत यज्ञ में” शब्दों का उप- 
योग किया गया है। आध घण्टे के सूत यज्ञ में केवल कताई की 
जाती है | अटेरने की क्रिया आध घण्टे के यज्ञ में शामिल नहीं 
होती | इस सूत यज्ञ की कताई का अर्थ या गति का अथ हमेशा 
“केवल कताई” या “केबल कताई की गति” ही सममा जाता है । 
अथौत्‌ इस हिसाब में यह अथ लगाना चाहिए कि १६० गज की 
केवल कताई के लिए ही आघ घण्टा लगता है । इतनी बात स्पष्ट 
हो जाने पर यह उदाहरण निम्न प्रकार होगाः-- 
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रीति :--उदाहरण में कातने की गति गज़ों में दी गयी हे 
और अटेरने की तारों में । हिसाब करने के लिए प्रथम दोनों गति 
किसी एक इकाई में, गज़ों में या तारों में जान लेनी चाहिए । 
उदाहरण का उत्तर दो में से-गज़ या तार में स-किसी खास नाप 
में नहीं पूछा गया है । इसलिए यह आवश्यक नहीं कि हम दो में 
से किसी खास इकाई से ही हिसाब करें | यहाँ तारों की इकाई 
में हिसाब करना आसान है, क्योंकि १६० गज़ के तार बनाने से 
संख्या पूर्णाक में रहेगी और २० तारों के गज बनाने से भिन्न 
संख्या आयेगी । यह भिन्न संख्या टालने के लिए कातने की गजों 
में दी गयी गति निम्न प्रकार तारों में निकाली जाय । 

आध घण्टे में विद्यार्थी १६० गज कात लेता है । १६० गज 
के (१६०- ६”) तार - ( १६०-४० ) तार 5 १२० तार होंगे । 
अथात तारों में विद्यार्थीकी आध घण्टे की गति१२० तार की हुई। 

अब इसका हिसाब देखं कि १२० तार अटेरने में कितने 
मिनट लगेंगे । उदाहरण में यह हिसाब बतलाया गया है कि फ्री 
मिनट अटेरने की औसत गति २० तार की हे अथोत्‌ १ मिनट में 
विद्यार्थी २० तार अटेर लेता है । इसका हिसाब नीचे लिखे 


अनुसार होगा :--- 
-,' २० तार अटेरने का समय ८ १ मिनट 
“० १२०,, 9 9 9» रू ६ मिनट 
उत्तर 5 ६ मिनट 


ऊपर के दोनों हिसाबों के अनुसार विद्यार्थी को १२० तार 
सिफ़े कातने में ३० मिनट और १२० तार अटेरने में ६ मिनट 
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लगते हैं । अथोत्‌ ३० + ६-३६ मिनट में वह १२९० तार कातकर 
अटेर लेता है । हमें पूछा गया है कि १ घण्टे में याने ६० मिनट 
में वह कितना कात कर अटेरेगा । इसका उत्तर निकालने के लिए 
अब हम निम्न त्रेाराशिक रख सकते हैं | 


यदि ३६ मिनट : ६० मिनट : : ९१२० तार : ९ 
पा - २०० तार उत्तर. 


इस प्रकार उदाहरण का उत्तर यह हुआ कि विद्यार्थी १ घण्टे 
में २०० तार कातकर अटेर लेगा । 


इस उदाहरण के साथ निम्न बातें बतलाना उपयुक्त होगा-- 


( १ ) बस्त्र विद्यालय मूल के पाख्यक्रम के अनुसार यह 
हिसाब विद्यार्थी अपने अभ्यास के दूसरे महीने में सीखेगा । यथा 
संभव तब तक तकली पर उसका हाथ बेठने लगा होगा | अब वह 
अपनी गति बढ़ाने की कोशिश में होगा। इसके लिए अपनी कातने 
की गति के साथ साथ अटेरने की गति भी वह बढ़ावे और दोनों 
क्रियाओं की गति साथ साथ और अलग अलग भी जांचता रहे। 


(२) भिन्न भिन्न कातने वालों की गति की तुलना करने 
पर यह पाया जायगा कि किसी की गति सिफ़े कातने में अधिक 
है तो किसी की सिफ्र अटेरने में | यदि पहले से सावधानी न 
रखी गयी तो दोनों क्रियाओं में बराबर कुशल हाथ कम मिलेंगे । 
क्योंकि गति बढ़ाने के प्रयल्न में जो कातने वाला तकली पर 
सूत भरने की क्रिया ठीक नहीं करता, जल्दी से मगर बेढंगा भर 
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देता है उसकी “सिफ़ कातने' की गति कभी कभी बढ़ जाती है । 
पर अटेरने मे उसे दिक्कत होती है । उसकी अटेरने की गति नहीं 
बढ़ सकती । इसलिए सही तरीक़े से सूत भरने की आदत कताई के 
प्रारंभ से ही डालनी चाहिए | भरने का सही तरीका किसे सममा 
जाय इस बारे में कुछ विस्तार से समझना होगा । 


कातने की क्रिया के 'सिफ़ कातना' द “अटेरना या परेतना 
ऐसे दो मोटे भेद इससे पहले बतलाये जा चुके हैं । पर वास्तव में 
कताई के काम में छोटी मोटी कई क्रियाएँ हमें करनी पड़ती हैं ।इन 
सबका यहाँ जिक्र करना संभव नहीं । परिशिष्ट--? में उनका प्रा 
प्रथकरण नकशे के रूप में दिया गया है । कम समय में ज़्यादा 
कताई करने के लिये यह जरूरी हे कि ये सारी क्रियाओं तेजी के 
साथ की जायेँ परन्तु ढंग से की जायँ। कहीं ऐसा नहो कि 
पहले की क्रिया के दोष बाद की क्रिया तेजी से करने में बाधा डाल । 

इन क्रियाओं में से इस वक्त हमें 'सिफ़ कातने की क्रिया के 
दो मुख्य भेद समझ कर आगे चलना है । 


( १ ) धागा बनाना (२ ) धागा भरना 


धागा बनाने का मतलब हे प॒नी से रुईं के तंतु छुड़ाते जाना 
और उनमें बल देते जाना। धागा भरने का मतलब ह कता 
हुआ धागा तकली या तकुबे पर कुकड़ी के रूप में लपेटना । 
भरने का यह अर्थ इसी उदाहरण के प्रारंभ में परिभाषा संबंधी 
सूचना देते वक्त भी समझाया गया है । 


जैसे कताईं की गति 'सिफ़ कातना' और “अटेरना या परेतना' 
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दोनों क्रियाओं की गति पर निभर रहती है बसे 'सिक्र कातने' की 
गति धागा बनाने और “धागा भरने” की फर्ती पर निभेर रहती 
हे। इसमें स धागा भरने की क्रिया ऐसी हे जिसकी अच्छाई बुराई 
का असर अटेरने या परेतने की गति पर भी पड़ता है। धागा 
बेढंगा भरने से अटेरने या परेतने में दिकृत होगी यह बात ऊपर 
कही गयी है । वह सही तरीक़े से भरा गया होगा तभी आसानी 
के साथ अटेरा या परेता जा सकेगा और तभी अटेरने या परेतने 
की गति भी बढ़ सकेगी । सही तरीके से धागा भरने के माने हैं 
डसे सही कोण में भरना । तकली पर और विशेष करके जब 
तकली जमीन पर टिक्रा कर भरना हो, धागा सही कोण में भरने 
के लिए खास अभ्यास की जुरूरत रहती है । शिक्षा के प्रारंभ से 
ही धागा सही कोण में भरने की ओर ध्यान न दिया जाय तो 
ग़लत तरीक़े से भरने की बुरी आदत पड़ जाती है जो बाद में 
छूटना मुश्किल होती है । 


भरने का कोण किसे कहते हैं ? इसे अब जानना चाहिए । 
'तकली की डंडी या तकुबे के खाली हिस्से पर धागा पहले पहल 
भरा जाता है तब वह प्रत्यक्ष डंडी या तकुबे को छूता हैे। वह 
जहाँ छूता है वहां पर उस डंडी या तकुवे के साथ उस धागे के 
दो कोण बनते हैं । एक चकती की ओर बनता है । दूसरा तकली 
की चोंच या तकुबे के नोक की ओर । इनमें से तकली की चोंच 
या तकुबे की नोक की ओर बनने वाले दूसरे कोण को 'भरनी 
कोण” समममना चाहिये | न कि चकती की ओर बनने वाले पहले 


कोण को । 


१६ कताई गरित 


नीचे का चित्र देखिये :- 





चित्र परिचय 


न + तकली या तकुब की नोक । 
प ८ भरे जाने वाले धागे का वह सिरा जो डडी या तकुब पर छुआ हो । 
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न बकरे नल 


च- डंडी या तकवे का वह हिस्सा जहाँ चकती बेठायो गयी हो । 
म > भरे जाने वाले धागे का दूसरा सिरा जो पुनो से लगा हो । 
मप ८ भरा जाने वाला धागा। 
चन < डंडी या तकुबे का चकतो से नोक तक का हिस्सा । 
इस चित्र में कोश नपम 'भरनी कोण कहा जायगा | 


तकली की डंडी या तकुबे पर कुछ सूत लपेटा जाने के बाद 
भरा जाने वाला धागा प्रत्यक्ष उन्हें नहीं छू पाता। वह कुकड़ी 
से छूता है। उस दशा में 'भरनी कोण” किसे कहेंगे यह भी 
सममक लेना चाहिये । तकली की डंडी या तकुब पर जो सूत भरा 
जाता है उसे कुकड़ी कहते हैं। कुकड़ी सभी हिस्सों में समान मोटी 
नहीं होती । चकती की ओर वह अधिक मोटी बनायी जाती है। 
उस भाग को कुकड़ी का पेंदा कहते हैं । तकुबे के नोक की ओर 
कुकड़ी भी नुकीली भरी जाती है। उस बाज को कुकड़ी की नोक 
नाम दिया गया है । कुकड़ी का आकार इस तरह उतरता रहने से 
उसकी सतह तकली की डंडी या तकुब से समानान्तर नहीं रह पाती। 
नीचे के चित्र से यह बात अच्छी तरह सममी जा सकेगी :--- 

(सूचनाः-- आगे के चिन्न में कुकड़ी फी सतह एक सुरेखा में बतलायी 
गई है । चित्र में दी गयी कुकडी की आकृति काल्पनिक है। कुकड़ो की 
सतह हमेशा सुरेखा-सीधी रेखा में ही रहती है ऐसा नहीं है। फिर भी शंकु 
आकार की कुकड़ी अच्छी समझी गयो है । इसलिए उसी प्रकार का चित्र 
दिया गया है । जिस बात को समझाने के लिये यह चित्र खींचा गया है 
वह बात कुकड़ी की दूसरी आकृति के लिये भी जेसी की तेसी ही लागू 
होती है। ) 

२ 


श्८ कताइ गणित 


जैई 


सा 





फि 


एप 
क 
बाई 

ट्‌ 


न ८ तकली या तकुबे की नोक । 
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च ८ तकली की डंडी या तकुबे का वह स्थान जहाँ चकती बेठायी हो। 

बट ८ कुकड़ी की वह सतह जिस पर थागा भरना झुरू होता है । 

पर कुकड़ो की सतह बट पर का वह बिन्दु जहाँ भरे जाने वाले 
धागे का रुक सिरा छगा हो । 


पम ८ भरा जाने वाला घागा। 


सर ८ पर शिनदु को छेदने वाली तकुवे के समानान्‍्तर ऐसी एक काल्प- 
निक सुरेखा । 
सर नकुवे से समानानतर सुरेखा सर! पर एक बिन्दु जो तकुबे की 
नोक न की ओर हो । 
र> सुरेखा सर पर एक बिन्दु जो चक्रती बढाने के स्थान च' की 
आर हा । 
इसमें कुकड़ी की सतह बट तकली या तकुबे की डंडी नच 
से समानानतर नहीं है | यहाँ पर भरे जाने वाले धागे के कोण 
प्रत्यक्ष तकली की डंडी या तकुबे के साथ नहीं बनते । वे कुकड़ी 
की सतह बट के साथ बनते हैं । वास्तव में ये दोनों कोण धागा 
भरे जाने वाले स्थान पर बनते हैं | फिर भी इनमें से किसी भी 
कोण को भरनी कोण नहीं कहा जा सकता । इन्हें हम 'कुकड़ी- 
कोण कह सकते हैं | कुचड़ी के नोक की ओर के कोण को 
आगे का कुकड़ी कोश” और उसके पेंदे की ओर के कोश 
को 'पीछे का कुकड़ी कोण” कहा जा सकता है । चित्र में बताये 
अनुसार कोण बपम आगे का कुकड़ी कोण और कोण टपम पीछे का 
कुकड़ी कोण कहा जायगा पर यहाँ हमारा इन कोणों से क्रोई 
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स्तास मतलब नहीं है । मतलब इतना ही है कि ग़लती से इन्हें 
कोई 'भरनी कोण' न समम बेठे । 


अब यह सवाल उठेगा कि भरनी कोण और 'कुकड़ी कोण' 
में भेद करने की ज़रूरत क्‍या है ? इस प्रकार का भेद करने का 
स्नास कारण है। 'भरनी कोण हम उसे ही कहना चाहते हैं जिस 
पर धागे के भरे जाने की दिशा का आधार हो । जिस पर धागे 
के लिपटते हुए आऑँटों के बीच के अन्तर का आधार हो। धागे 
की भरे जाने की दिशा एक ही रहते हुवे, भरे धागे के ऑटों का 
अन्तर समान रहते हुवे, कुड़ी कोण उसकी सतह के अनुसार 
बदल सकता है पर भरनी कोण नहीं बदल सकता । सूत लिपटने 
की दिशा और भरे जाने वाले धागे के ऑँटों का अन्तर दिख- 
लाने वाला यह कोण बतलाने के ही लिए चित्र में सुरेखा 'सर' 
खींची गई है । वह तकुबे से समानान्तर है और कुकड़ी की सतह 
पर के धागा भरे जाने वाले बिन्दु “प” को छेदती हे, यह ऊपर 
बतलाया ही गया है। धागे का लिपटनेबाला सिरा तकुबे को 
जब प्रत्यक्ष छूता हो तब उस स्थान में बनने वाले दो कोण में से 
तकुबवे की नोक की ओर के कोण को जेसे हमने 'भरनी कोश! 
कहा है वैसे यहाँ कुकड़ी पर भरे जाने वाले धागे से इस काल्पनिक 
सुरेखा सर के साथ तकुबे की नोक की ओर बनने वाले याने बिन्दु 
से की ओर जो कोण बनता है उसे “भरना कोण कहना चाहिये , 


अध जाएुजे७ ३३ रएए रेएए रे रु के रहुए. चहुडी, 
न रहती और भरने का धागा प्रत्यक्ष तकुबे को छूता तब बलता। 
अथोत्‌ इस आकृति में कोण सपम भरनी कोण कहा जायगा । 
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कोण सपम जब तक नहीं बदला जाता तब तक सत लिपटने की 
दिशा और भरे गये धागे के आँटों के बीच का अन्तर एकसा 
रहेगा । चाहे कुकड़ी का कोण बपम बदल भी जाय । 

कुकड़ी पर भरे जाने बाले धागों को 'भरनी धागा” नाम 
देना ठीक सममा है। 'भरनी धागे! का मतलब उस धागे से है जो 
धागा कुकड़ी पर चढ़ाना बाक़ी है। 'भरनी धागे! का एक सिरा तकुबे 
पर या कुकड़ी पर लगा रहता है; दूसरा पूनी पर । कुकड़ी पर 
लगे सिरे को मुँह” या 'भरनी धागे का मुँह' कहना चाहिये । 
और पूनी से लगे सिरे को 'भरनी धागे की जड़” कहना चाहिए। 
अब तक “भरनी धागे! के लिए भरा जाने वाला धागा 
“भरनी धागे के मुँह” के लिये धागा भरने का स्थान, या 
“कुकड़ी और तकुवे को छूने वाला सिरा' और “भरनी धागे की 
जड़' के लिए भरे जाने वाले धागे का दूसरा सिरा--ऐसी भाषा 
काम में लाई गई | आगे के लिए अब यहाँ दिये गये परिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग किया जायगा । 

“भरनी धागा हमेशा अपने मुँह से अपनी जड़ तक लम्बा 
रहेगा । अथोत्‌ जिस वक्त जितना सत कुकड़ी पर भरना बाक़ी 
हो उतना सारा 'भरनी धागा! कहलायगा । यहाँ कोई तकली 
या तकुब को नोक से लेकर धागे की जड़ तक के हिस्से को 
“भरनी धागा समझने की ग़लती न करें। कुकड़ी पर के धागे 
के मुँह से तकुवे की नोक तक लिपटा धागा भी कुकड़ी पर भरना 
बाक़ी ही रहता है । कुकड़ी पर भरा गया धागा उलम कर बाहर 
की ओर फिसलता न रहे इस लिए धागे का यह हिस्सा तकुबे 
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पर अच्छी तरह जमा कर लपेटा जाता है। इसे पकड़ धागा' 
कहते हैं । पकड़ धागा! भी भरनी धागे में शामिल सममना 
चाहिये। याने सिक्र धागा भरने! तक ही नहीं बल्कि धागा 
बनाते वक्त, भी कुकड़ी पर के धागे के मुँह से उस धागे की जड़ 
तक का सारा धागा “भरनी धागा सममना चाहिये । 


इस परिभाषा के अनुसार “भरनी कोण" वह होगा जो तकुवे 
के साथ या तकुबे से किसी समानान्तर रेखा के साथ भरनी धागे 
के मुँह पर भरते वक्त तकुधे की नोक की ओर बनता हो । 
यह कोण कितना रखना चाहिये इसे अब देख । 


९०० से बड़े कोण को भूमिति में विशाल कोण कहा जाता 
है | विशालकोशण में भरा जाय तो धागा चकती की ओर लिप- 
टता चला जाता है। ९०" से छोटे कोण को भूमिति में लघु कोण 
कहते हैं । लघु कोण में भरने से धागा तकुबवे के नोक की ओर 
या तकली की चोंच की ओर लिपटा चला आता है। कुकड़ी 
पर धागे का स्थानांतर करने की गति भरनी कोण ९०" से कितना 
बढ़ाया जाय या ९०" से कितना घटाया जाय इस पर निर्भर 
रहती है । यदि भरनी कोण पूरा ९०? का रखा जाय अथोत्‌ मूल 
कोण में भरा जाय तो लिपटने वाले धागे के आँटे एक के पास 
दूसरा न लिपटते हुवे एक के ऊपर दूसरा लिपटता जाता है । 
पर बिना बाजू के आधार के वे फिसलने लगते हैं और कुकड़ी 
को खराब करते हैं | इस दोष से बचने के लिये और साथ साथ 
तकली की डंडी या तकुबे की लंबाई का लाभ उठा कर कुकड़ी 
लंबी बनाने के लिये 'भरनी कोण कभी ९०० से बड़ा तो कभी 
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९०० से छोटा रखना पड़ता है | पर यदि वह अधिक परिमाण में 
बड़ा या छोटा रखा जाय तो धागे के आऑ टे पास पास लिपटते 
जाने के बदले दूर दूर लिपटने लगते हैं | जिस प्रकार आँटों का 
एक के ऊपर दूसरा लपेटा जाना ठीक नहीं है बैसे ही उनका 
बहुत दूर दूर लपेटा जाना भी ठीक नहीं है । उनका दूर दूर 
लपेटे जाने का दूसरा मतलब हे तिरल्ले लपेटे जाना । तिरलले आँटे 
लपेटने से तकली या तकुबे के कम फेरों में अधिक सूत भरा 
जाता है । वास्तव में यह एक लाभ है । इससे भरने की गति 
भी कुछ जल्दी बढ़ाई जा सकती है । पर इस प्रकार का तिरदे 
आँटों में भरा गया सूत परेतने की और खास करके अटेरने की 
गति बढ़ाने में बाधा डालता है। इसलिये अधिक तिरब्ठा 
भरना ठीक नहीं समर गया हे । 

अटेरते वक्त सत जिस गति से उघड़ता जाता है उसी गति 
से वह तकली को भी साथ साथ धुमाता जाता है । इसलिये 
तकली इस तरह हाथ से पकड़नी पड़ती है कि वह आसानी के 
साथ घूम सके । आटे यदि दूर दूर एवं तिरछे लपेटे गये 
तो अटेरते वक्त, तकली के घुमाव की दिशा एक रहेगी । और 
सत के खिंचाव की दिशा दसरी रहेगी। इस खींचातानी में 
तकली के घूमने का वेग नहीं बढ़ सकेगा; अथोत्‌ अटठेरने की 
गति धीमी रहेगी | धागा ९० के कोण से याने मूल कोण से 
जितने कम फ़क़ के कोण में लपेटा गया होगा उतनी ही आसानी 
से तकली हाथ में खेलेगी एवं शीघ्रता से घम सकेगी। मतलब 
यह है कि भरनी कोण न पूरा ९०" का रखना चाहिये; न ९०९ 
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बहुत कम या बहुत ज़्यादा | वह्‌ ९०० के लगभग रखना चाहिये । 
भरनी कोण ९०" के लगभग रख कर भरी गई कुकड़ी अटेरने के 
लिये सब से अच्छी सममनी चाहिये । यह सही हे कि जब तक धागा 
भरने के लिये तकली पर अँगुलियों की पकड़ ठीक ठीक न जमी 
हो तब तक तकली को फरे कम मिलेंगे और कम फेरों में आँटे 
पास पास लपेटने स धागा कम भरा जायगा, पर इसमे डरने की 
ज़हूरत नहीं । इससे डर कर तिरछी भरनी की आदत डालना 
आगे के लिये नुकसान देने वाला होता है। हमेशा का नुक़सान सहन 
करने के बजाय प्रारम्भ में ही सही तरीक़े से भरने की आदत 
हो जाय तब तक का धीरे भरने का नुक्सान उठाना कई गुना 
अच्छा है । आदत हो जाने पर सही तरीके से भरने की गति 
भी बढ जायगी और इससे अटेरने की क्रिया भी वेग पूर्वक की 
जा सकेगी। दोनों क्रियाएँ कुशलतापूवबंक हो सकेंगी । 


तकली के बारे में यह एक बड़ी भारी दिक्कत है कि उस 
पर से अटेरने की क्रिया तकुवे से परेतने की क्रिया की तुलना में 
बहुत ज़्यादा समय लेती है । यही बजह है कि तकली की “सिर 
कातने' की गति के मुक़ाबले में अटेरने सहित कातने की गति 
बहुत कम रहती है । इसलिये तकली से अटेरने की गति कम न 
होने दने के लिये हर तरह की कोशिश हमें करनी चाहिये। उस 
में की एक कोशिश है धागा पूरी सावधानी से योग्य कोण 
में भरना । 

यह वर्णोन कुछ लम्बा हो गया हे फिर भी एक बात यहाँ 
बता देना आवश्यक है। ऊपर यह बताया जा चुका है कि 
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कुकड़ी पर अपने मुँह से तकुबे की नोक तक लपेटा गया 
भरनी धागे का हिस्सा 'पकड़ धागा कहलाता है। कुकड़ी से 
तकुबे की नोक तक 'पकड़ धागा लपेटने की क्रिया के लिये 'धागा 
पकड़ाना' क्रियापद काम में लाना ठीक समझा है न कि पकड़ धागा 
“लपेटना' । पकड़ धागे के हर आँटे को “चूड़ी' कहा गया है । 


भरनी कोश के लिये जो बात ऊपर बतलाई जा चुकी है 
उससे ठीक उल्टा ढंग घागा पकड़ाने में काम में लाना पड़ता हे । 
धागा भरते वक़्त कोण ९०० से बहुत घट-बढ़ न जाय इसका 
ध्यान रखने को कहा गया है, पर धागा पकड़ाते वक्त यह कोण 
शीघ्रता से घटाया जाय इसका खयाल रखना ज़रूरी है।इस 
कोण को भरनी कोण नहीं मगर 'पकड़' कोण कहना चाहिये । 
“पकड़ कोण” ९०? से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता कभी भी 
नहीं रहती जैसी की 'भरनी कोण” में रहती है। “पकड़ कोण 
हमेशा ९०? से कम रहना चाहिये । इतना ही नहीं भरनी के 
लघु कोण से भी बह कम रहना चाहिये । उसे इतना कम रखने 
का कारण यह है कि पकड़ धागे की चूड़ियाँ कुछ दूर दूर पक- 
ड्रायी जाना जरूरी हैं । उन्हें पास पास पकड़ाने में समय की 
हानि होती है । उन्हें पकड़ाने में ही अधिक समय नहीं लगता 
बल्कि फिर उधेड़ने में भी अधिक समय लग जाता है। समय की 
इस हानि से बचने के लिये पकड़ धागे की चूड़ियाँ कुकड़ी पर 
भरे घागे के आऑटों की तुलना में अधिक दूर दूर पकड़ाना जरूरी 
हे । उन्हें दूर दूर पकड़ाने के लिये पकड़ कोण भरनी कोण के 
मुक़ाबले में अधिक छोटा रखना जरूरी है | इसलिये धागा भरने 
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का काम पूरा होने पर पकड़ाने का काम शुरू करते ही भरनी 
कोण को घटा कर पकड़ कोण में बदल देना चाहिये। आम 
तौर से पकड़ धागे की ६ से ८ चूड़ियाँ पकड़ाना ठीक सम- 
मना चाहिये | तकली या तकुबं का खाली हिस्सा जितना 
अधिक लम्बा हो उतनी ही ये चूड़ियाँ भी दूर दूर लपेटी जानी 
चाहिये, और खाली हिस्सा जितना कम लम्बा हो उतनी ही 
ये चूड़ियाँ पास पास लपेटनी चाहिये | इसका मतलब यह होगा 
कि तकली या तकुवे के खाली हिस्से के परिमाण में पकड़ कोण! 
भी कम ज़्यादा रखना पड़ेगा । 


(३) अटेरन पर अटेरने की अधिक से अधिक गति फ्री मिनिट 
३२ तार की आई हे--“तकली केसे कातें १ ” प्रष्ठ-३६) । 

(४) इस प्रकार की तकली बनाने की कोशिश नालवाड़ी में 
की गई है कि अटेरने की गति बढ़ाने के लिए कातने के बाद 
तकली की चोंच निकाल दी जा सके । इसे निकाल देने से जिस 
प्रकार तकुबे पर से सूत परेता जा सकता है उसी प्रकार तकली 
पर से भी परेता जा सकता है । इस प्रकार की तकली से परे- 
तने की गति फ्री मिनट ५० से ८० तार की आई है (देखिये 
“तकली केसे कातें १” प्र्च-३६) | संभव है यह नई तकली 
पुरानी तकली की तुलना में “अटेरने सहित कातने” की गति में 
वृद्धि करने वाली साबित हो । 

परिमाषाः- 


(१) धागा बनाना 
(२) धागा भरना 
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प्रकार :--- 
(३) भरनी कोण १. भरनी लघु कोण 
२. भरनी विशाल कोण 
(४; कुकड़ी ३. भरनी मूल कोण(या काट कोण) 
(५) कुकड़ी का पंदा 
(६) कुकड़ी की नोक 
(७) कुकड़ी कोण १. आगे का कुकड़ी कोण 


हु 


' पिड्लला कुकड़ी कोण 


(८) कुकड़ी की सतह 
(९) धागे के आँटे . पास-पास लपेटे आँट 
. दूर-दूर लपेटे ऑँट 

. तिरछे या लपेटे ऑट 
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(१०) भरनी धागा १. धागा भरते वक़्त का भरनी 
धागा 

२. धागा बनाते वक्त का भरनी 
धागा 


(११) भरनी धागे का मुँह 

(१२) भरनी धागे की जड़ 

(१३) पकड़ धागा 

(१४) पकड़ पकड़ना 

(१०) पकड़ कोण १, छोटा पकड़ कोण 
२. बड़ा पकड़ कोण 
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(१६) तिरछी भरनी 
(१७) चूड़ी 

इन पारिभाषिक शब्दों के अथे ऊपर के विवरण में पूरी तरह 
सममाए गये हैं इसलिए यहाँ अर्थ को दोहराना अनावश्यक हे । 

उदाहरण (५)- एक कत्तिन १ गज़ घेरे का परेता बेठाये 
गये सावली चरखे पर फ्री घण्डा ३०० तार कात कर परेत 
लेती है जिसमें उसको परेतने की रफ़्तार फ्री मनट औसत 
८० फेरों की रहती हे । यरवडा चक्र दिया जाने पर वह 
फ़ी मिनट औसत १०० फेरे परेतने लगती है । यदि 
दोनों चरखों पर उसकी पिफ़े कातने की गति एकसी रही 
तो परेतने के फ़के के कारण दिन भर में यानी आठ घण्टे 
में वह कितना खत अधिक कात लेगी ९ 

रीति--सावली चरखा और यरवडा चक्र दोनों के परेते 
पर परेतने की गति का फ़क्न निकालने में यह बात खास ध्यान में 
रहे कि सावली चरखे के परेते का घेर १ गज़् का और यरवडा 
चक्र के परेते का घेर १ तार का होता है । 

प्रश्न यह पूछा गया हे कि दोनों चरखों पर सिफ़ कातने 
की गति समान रहते हुए भी परेतने की गति में फ़क़ रहने के 
कारण यरवडा चक्र पर कत्तिन कितना अधिक कात लेगी ९ 
इसका उत्तर तारों में निकालना ठीक होगा क्योंकि सावली चरखे 
पर परेतने सहित उसकी गति तारों में दी गई है और यरवडा 
चक्र पर परेतने की गति भी तारों में दी गई है । सिफ़ सावली 
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चरखे पर परेतने की गति गज़ों में दी गई है। वह तारों में 
जान लेने से उदाहरण की सभी संख्याएँ समान इकाई में 
मिलेंगी । 

सावली चरखे पर परेतने की गति फ्री मिनट ८० गज़् बत- 


लाई गई है । उसके ( ८ ०-६) +( ८०-२० ) 5 ६० तार 
होंगे । अथोत्‌ सावली चरखे पर वह फी मिनट ६० तार परेत 
लेती है । इस प्रकार तारों की इकाई में निम्न तीन संख्याएँ हमें 
प्राप हुई :-- 
( १ ) सावली चरखे पर फ्री मिनट परेतने की गति ६० तार। 
( २ ) सावली चरखे पर फ्री घण्टा परेत कर कातने की 
गति ३०० तार । 


( ३ ) यरवडा चक्र पर फ्रीमिनट परेतने की गति १०० तार। 


इन तीन प्राप्त संख्याओं से हमें चौथी संख्या यह निकालनी 
है कि यरवडा चक्र पर ८ घण्टे में वह कितने तार अधिक कात 
कर परेत लेगी । इसके लिए प्रथम यह हिसाव निकालना ठीक 
होगा कि वह १ घण्टे में यरवडा चक्र पर कितना अधिक कात कर 
परेत लेगी । प्राप्त संख्याओं में सावली चरखे पर परेतन सहित 
कातने की उसकी गति ३०० तार बतलाई गई है । यद्‌ यरवडा 
चक्र पर फ्री घण्टा उसकी परेतने सहित कातने की गति हमें प्राप्त 
हो जाय तो दोनों किस्म के चरखों की गति का फ़क्न निकाला जा 
सकता है । पर इस प्रकार के हिसाब में संख्यायं कुछ बड़ी हो 
जायँंगी । वे बड़ी न हों इस तरह से हिसाब करने के लिए यर- 
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वडा चक्र पर फ्री घंटा परेतने सहित कातने की गति निकालने 
की आवश्यकता नहीं है | इतना जान लेना पयोप्त है कि सावली 
चरखे पर वह फ्री घण्टा जितना काम कर लेती है उतने ही काम 
के लिए, अथोत्‌ ३०० तार कात कर परेतने के लिए, यरवडा 
चक्र पर उसे कितना समय लगेगा । प्राप्त संख्याओं से यह हिसाब 
निकालना आसान भी है । इस हिसाब से हमें यह पता चलेगा 
कि यरवडा चक्र पर कातने से उतने ही काम के लिए फ्री घण्टा 
वह कितना समय बचा लेती है । उस बचे समय में यरवडा चक्र 
पर वह जितने तार परेतने सहित कात सकेगी वहीं उसको फाी 
घंटा ३०० तार से ज़्यादा कताई होगी । 


उदाहरण में यह बतलाया गया हे कि दोनों प्रकार के चरखों 
पर सिफ़ कातने की गति समान समझी जाय । अथात्‌ ३०० तार 
कातने मात्र में वह कत्तिन जितना समय सावली चरखे पर 
लगायगी उतना ही समय उसे यरवडा चक्र पर भी लगेगा । यर- 
वडा चक्र पर वह जो कुछ समय बचा लेगी वह परेतने की गति 
बढ़ जाने के कारण ही बचा सकेगी | यह भी हमें बतलाया गया 
है कि सावली चरखे पर वह फ्री मिनट ८० गज़् अथोत्‌ ६० तार 
परेत लेती है और यरवड़ा चक्र पर फ्री मिनट १०० तार | इससे 
यह निकाला जा सकता हे कि दोनों प्रकार के चरखों पर ३०० 
तार परेतने में उसे कितना कितना समय लगेगा । अर्थात्‌ सावली 
चरखे पर परेतने के बजाय यरवडा चक्र पर ३०० तार परेतने में 
उसका कितना समय बच जायगा वह भी निकाला जा सकता है। 
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केवल प्ररेतने में उसका जितनां समय बचेगा उतना ही समय १ 
घण्टा कात कर परेतने में भी बचेगा। 

इतना समम लेने पर हम इसका हिसाब लगावें। सावली चरखे 
पर परेतने की फ्री मिनट की उसकी गति ६० तार है। इस हिसाब से 
३०० तार परेतने के लिये ३००- ६००५ मिनट उस लगेंगे । 

इसी प्रकार यरवडा चक्र पर परेतने की उसकी गति फ़ी 
मिनट १०० तार है| इस हिसाब से ३०० तार परेतने के लिए 
३००-६ १००८३ मिनट लगेंगे । 

इन दोनों हिसाबों से हमें यह ज्ञात हुवा कि पहले चरखे पर 
जब परेतने के लिए उसे ५ मिनट लगेंगे तब दूसरे पर ३ मिनट 
लगेंगे । अथोत्‌ २ मिनट कम लगेंगे । इसका मतलब यह हुआ 
कि यरवडा चक्र इस्तेमाल करने से वह फ्री घंटा २ मिनट बचा लेगी । 
अथोत्‌ ५८ मिनट में वह ३०० तार कात कर परेत भी लेगी । 

हम से आठ घंटे से अधिक काम का हिसाब पूछा गया हे । 
वह -१ घंटे में २ मिनट बचा लेती है । इस हिसाब से ८ घंटे में 
१६ मिनट बचा लेगी । 

अब यह जानना बाक़ी रहा कि इन बचे हुये १६ मिनट में 
वह यरवडा चरखे पर कितना कात कर परेत लेगी । इसे जानने 
के लिए निम्न त्रराशिक रखी जाय :-- 


५८ मिनट : १६ मिनट : : ३०० तार : ९ 


१६ ५ ३०० २४०० _ २३ 


क्क्ल््ज+ 
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इस उदाहरण का उत्तर यह हुआ कि सावली चरखे के 
मुक़ाबिले यरवडा चरखे पर काम करने से वह कत्तिन रोज़ाना 
८ घंटे में ८२३६ तार ज़्यादा कात कर परेत लेगी । 


चौथा उदाहरण स्वाभाविक ही अटेरने या परेतने की गति 
बढ़ाने की ओर ध्यान आकर्षित करता है । उसे बढ़ाना अटेरन 
और परेतों के भिन्‍न भिन्न प्रकारों पर भी निर्भर है जिसकी 
कल्पना पाँचवं उदाहरण से होती है । अटेरन और परेतों के इन 
भिन्न प्रकारों की पहचान नीचे दी जाती है :-- 


( १ ) अटेरनों के प्रकार :-- 


१. क़रीब १ फ्ट लंबाई की ३ से ३॥ इंच चौड़ी लकड़ी 
की पट्टी का अटेरन जो तकली से अटेरने के लिए काम में लाया 
जाता है--पद्टी अटरन । 

२. ज़मीन में दो खूँटियाँ गाड़ कर बनाया गया अटेरन । 
यह पद्धति बहुत ही पुरानी है । पर कहीं कहीं अब भी पाई 
जाती हे--धरा अटेरन । 

३. खूंटियाँ ज़मीन में गाड़ने के बदले लकड़ी की एक लंबी 
पट्टी पर बेठा कर बनाया गया अटरन--इंडी अटेरन । 

४. लकड़ी की एक डंडी ( करीब ६ से ७ इंच लंबी ) के 
दोनों सिरों पर दो आड़ी पढ्ढियाँ बेठा कर बनाया गया अटेरन 
पंजाबी अटेरन । 

५. लकड़ी की दो डंडियों को चौकड़ी आकार में बेठा कर 
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उनके चारों सिरों पर खूंटियाँ बेठाया हुआ अटेरन । जिस पर 
सॉथीदार अटेरा जाता है-चौकड़ी अटेरन । 


(२) परेतों के प्रकार । 

६. भिन्न भिन्‍न घेरों के वे परेते जिन्हें घुमाते वक़्त धुरी 
एक ओर से ज़मीन पर टिकाई जाती है और दूसरी ओर से हाथ 
में पकड़ कर परेते को गति दी जाती है--हाथ परेता । 


७. चरखे की घुरी पर बठाये जाने वाले परेते | इनका घेर, 
चरखे का चक्र छोटा हो तो, १ गज़ का रखा जाता है और चक्र 
बड़ा हो तो १ तार का होता है--घुरी परेता । 


८. तार के घेरे का वह परेता जो यरवडा चक्र के गति चक्र 
की नाभि पर जमा कर घुमाया जाता है--चक्र परेता | 


परिभाषा; ऊपर बतलाये गये आठ प्रकारों में अटरन!' 
किन्हें कहा है और 'परेते” किन्हें कहा है यह ख़याल में आ ही 
जायगा; फिर भी अधिक स्पष्ट करने के लिये यहाँ उनकी व्याख्या 
भी दी जाती है । 

“अटेरना:--लच्छी या गुंडी बनाने का वह साधन जो 
खुद नहीं घुमाया जा सकता। तकली, कुकड़ी या धागा उसके 
आसपास घुमाते हुवे अटेरना पड़ता है । 


परेता':--लच्छी या गुंडी बनाने का वह साधन जो 
अपनी धुरी या बैठक के सहारे घुमाया जा सकता है और जो 
घूमते हुए धागे को अपने पर लपेट लेता है । 
३ 
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सॉथीदार:-- जोग डाला हुआ | जोग के लिये आयंदा 
साँथी' शब्द काम में लाया जायगा । 

तकली पर भरे सूत से लच्छी बनाने के लिये चाहे किसी 
प्रकार का अटेरन या परेता इस्तेमाल कीजिए उससे अटेरने या 
परेतने की गति में कोई ख़ास फ़क़ नहीं पड़ता, क्योंकि अटरते 
या परेतते वक़्त वह हाथ में जितने बेग से घूम सके उतने ही वेग 
से तकली पर से धागा उधड़ सकता है । उधड़ने की यह मयोदा 
इतनी ही होती हे कि परेते के बदले अटेरन पर अटेरने में गति 
की दृष्टि से कोई हानि नहीं होती और क्योंकि सभी अटेरनों में 
लकड़ी की पट्टी का अटेरन सुविधाजनक है, इसलिए तकली के 
लिए वही पसंद किया गया है । 

तकुचे पर भरे सूत से लच्छी बनाने के लिए अटेरन ठीक 
नहीं है । वहाँ धागा उधड़ने की गति साधन की शक्ति पर निर्भेर 
है । तकुवा अपने ऊपर से धागा उधड़ने देने में किसी प्रकार की 
रुकावट नहीं करता । यदि कुकड़ी योग्य आकार की भरी गयी हो 
तो सूत अपनी ताक़त के अनुसार जितना भी वेग सहन कर सके 
उतने ही वेग से वह उधेड़ा जा सकता है, बशंर्त कि साधन उस 
लायक़ हो । इसके लिये अटेरनों की अपेक्षा परेते अधिक उप- 
योगी हैं, और उनमें भी यरवडा चक्र का परेता सब से अधिक 
सुविधाजनक है और वेग बढ़ाने वाला है। उस पर परेतने की 
स्वाभाविक औसत गति फी मिनट १०० तार की रहती है । यहाँ 
आओसत फी मिनट कहने का स्रास हेतु है | परेतने के लिये कताई 
बंद करके चरख पर से माला निकालना या तकुवा निकालना 
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आदि क्रियाओं का समय परेतने के समय में ही शामिल सममा 
गया हे। 

यरवडा चक्र के परेते को हम “चक्र परेता” कहेंगे, क्‍योंकि 
वह परेता चक्र पर जमा कर घुमाया जाता है । चक्र के सहारे 
यह परेता हलके हाथ घुमाने पर भी बहुत जल्दी वेग पकड़ता 
है । इसी कारण उस पर परेतने की गति भी ज्यादा आती है । 
“क्र परेता' आकार में छोटा होता है और उसकी दोनों पट्टियाँ 
अलग अलग निकाल कर घड़ी करने के लायक होती हैं; यह उसमें 
एक सुविधा है | सूत फुंकारने में गीली पट्टी वॉधनी हो या सारा 
परेता पानी में डुबाना हो तो दोनों काम के लिये अन्य परेतों 
की अपेक्षा चक्र परेत में अधिक सहलियत रहती है, यह उसका 
दूसरा ख़ास गुण है | चरखे पर से हटाकर अलग रखने की भी 
इसमें सुविधा है । 

खड़े चरखों में घुरी पर बेठाये गये परेतों पर भी परेतने 
की गति अच्छी होती है । इस प्रकार के परेतों को हम 'धुरी- 
परेता' कहेंगे । 'घुरी परेते! एक गजी घेरे के हों तो औसत फी 
मिनट ८० से १०० गज़ और यदि एक तार घरे के हों तो 
ओसत फी मिनट ८० से १०० तार परेतने की उनकी गति 
रहती है । पर “चक्र परेते' के मुक़ाबले उनमें निम्न दोष रहते हैं:- 


( १ ) भारी घूमने के कारण परेतने का श्रम अधिक होता है। 


( २ ) परेता रोकते वक्त उसका वेग एकदस कम किया जाय 
तो चरखे के चक्र ओर घुरी की जोड़ पर मटका लगकर चरखा 
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खराब होने का डर रहता है, साथ ही उन भमटकों से घुरी पर 
बेठाया गया हत्था ढीला पड़ जाने की भी संभावना रहती हे । 
(३ ) खूत फुंकारने में जो सुविधा “चक्र परेते' में हे वह 
इन धधुरी परेतों' में नहीं है । 
(४ ) कातते वक्त चरखे के चक्र के साथ परेते को भी 
घुमाते रहने का अनावश्यक परिश्रम करना पड़ता है । 


( ५ ) परेता गया सूत भी कातते वक्त परेते के साथ साथ 
घूमता रहता है | अधिक घूमते रहने के कारण हवा लगने से सूत 
खराव हो जाने की संभावना रहती है । 

“जब तक यरवडा चक्र का अविष्कार नहीं हुआ था, ऊपर के 
दोपों स बचने के लिये परेतन की गति का लोभ छोड़ कर छुटे 
प्रकार के परन्तु पूरे एक तार के घेरे के परेते अधिक योग्य समझे 
जाने लगे थे। आज भी कहीं कहीं चरखों के साथ ये छठे प्रकार 
के परेते काम में लाये जाते हैं। इन्हें हम हाथ परेते' कहेंगे। 
क्योंकि घुमाने के साथ साथ उन्हें खड़े रखने का काम भी हाथ 
के सहारे से ही करना पड़ता है । 


कई हाथ परेते ऐस हैं जिनकी घड़ी की जा सकती है। ऐस 
परते काम में लाते वक्त एक ख़ास सावधानी रखन की जरूरत 
है । उन पर सूत परेता जा रहा हो तब लच्छी का आकार सम- 
चौरस बनना चाहिये । यदि वह लम्बव चौरस बना हो तो सममना 
चाहिये कि परेता या तो पूरा नहीं खुला या ज्यादा खुल गया 
है | लम्ब चौरस आकार में परेत गये हरेक फेरे की लंबाई सम 
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चौरस आकार में परते गये फेरे की लंबाई से कम होगी। पूरे 
१ तार के घेरे के लिये बनाया परेता भी यदि पूरा नहीं खोला 
गया तो हरएक फेरा १ तार से कम लंबा रहेगा । याने पूर्ण माप 
का परेता होते हुए भी लच्छी पूरी ४८ घेरे की नहीं बनेगी । 

यह बात सममाते वक्त, विद्याथियों को भूमिति की निम्न 
जानकारी दी जा सकती हैः-- 

“किसी एक सम चौरस का करो दूसरे किसी लंब चौरस के 
करो के बराबर हो तब चौरस की परिमिति उस लंब चौरस की 
परिमिति से हमेशा अधिक होगी ।” 

कुछ लोगों की राय में परिमिति घटायी जा सके यह गुण 
अटेरनों में और परेतों में रहना आवश्यक है । उनका कहना हे 
कि अटेरने या परेतने के बाद सूत फुंकारने के लिये उस पर 
पानी के थोड़े से छींटे डालना या उस पर कपड़े की गीली पढ्ठी 
बाँधना पयाप्त नहीं हे । पानी का प्रवेश सूत के भीतरी हिस्सों में 
अच्छी तरह हो जाय इसलिये अटरेन या परेते को सूत सहित 
पानी में डुबो कर दोनों हथेलियों के सहारे लच्छी का सभी 
हिस्सा धीरे धीरे दबाना चाहिये। इस प्रकार दबाने से सूत 
अच्छी तरह पानी का शोषण करेगा । बाद में अटेरन या परेते 
को पानी में से बाहर निकाल कर उसकी परिमिति किंचित्‌ घटा 
देनी चाहिये, जिससे सृत की लच्छी कुछ ढीली पड़ 
जाय । इस तरह लच्छी ढीली रख कर सुखाने का कारण 
यह बताया जाता है कि जैसे कोरा कपड़ा धोने पर 


छः 


सिक॒ड़ता हे वैसे ही धोया हुआ या भिगोया हुआ सूत भी सिककु- 
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डुता है। उसे भिगोने पर सिकुड़ने देना उसकी मज़बूती की दृष्टि 
से लाभदायक समम्ता गया है । यदि अटरेन या परेते की परि- 
मिति घटायी न जाय तो भिगोया सूत सुखाते समय सिकुड़ नहीं 
सकता और उसकी मज़बूती में कमी रह जाती है । 


यह बात यदि सही मानी जाय तो गति की दृष्टि स अधिक 
उपयोगी ७ वीं और ८ वीं जाति के परेतों की परिमिति घटायी 
जा सके ऐसा उपाय करना असंभव नहीं है| पर इस मान्यता 
की यथाथ्थता के बारे में अभी अधिक प्रयोग करने की ज़रूरत 
है । सूत इस प्रकार पूरा भिगोने से धागे के रुएँ उसी धागे पर 
चिपकने के बदले पास के दूसरे धागे के रुओं के साथ चिपक 
जाते हैं | फिर से लच्छी जब तक अच्छी तरह भिगोयी न जाय 
तब तक ये चिपके रुँए खुल नहीं सकते | फिर से बिना भिगोये 
ऐसी लच्छी खोलने में एक धागे के रुओं के साथ चिपके 
दूसरे धागे के रुएँ खिंच जाते हें और सृत को कमज़ोर कर देते हैं, 
इसमें तो कोई संदेह नहीं; पर एक बार जिस लक्छी में इस प्रकार 
रुएँ आपस में चिपक गये हों उसे फिर से भिगोकर खोलने में 
भी सूत को कुछ न कुछ नुकसान होने का अंदेशा है । जब बुन- 
कर ताना करने के लिये सूत खोलने के पहले उसे भिगो कर 
सुखाते हैं तब गीली लच्छियाँ जब तक सखती नहीं तब तक हर 
१० या १५ मिनिट पर वे उसे कटकते रहते हैं जिससे अलग 
अलग धागे के रुएँ एक दूसरे के साथ चिपक न जायेँ। अटेरन 
या परेते पर भिगोयी लच्छी को इस प्रकार मड़कना सम्भव नहीं 


होता । 
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छठी जाति के परेतों में याने “हाथ परेतों, में और एक 
छोटा सा दोष कभी कभी रह जाता है । इस पर परेतने के लिये 
तारकड़ी की योजना नहीं होती | परेता भी घुरी पर घूमने का 
अपना स्थान और कोण बदलता रहता है | इसलिये धागे के 
फेरे आड़े टेढ़े और एक दूसरे से दूर दूर लपेटे जाते हैं। ये 
जितने अधिक आड़े टेढ़े या दूर दूर लपेटे जाते हैं उसी परिमाण 
में हर फेरे की लंबाई थोड़ी बहुत बढ़ जाती है । लच्छी फिर से 
खोलते वक्त आड़े टेढ़े परेते गये आँटे कभी कभी तकलीफ़ भी 
देते हैं । 

अटेरन के बाक़ी के प्रकार किसी भी दृष्टि से अनुकूल नहीं 
हैं| वे तो अटेरने की पुरानी पद्धतियों का विकास बतलाने वाले 
चिन्हों के रूप में ही रह गये हैं । न उनपर अटेरने की गति ही 
अच्छी आ सकती है, न श्रम ही कम होता है। 

परेतने की गति बढ़ाने के लिए एक और बात खयाल में 
रखना जरूरी हे । ऊपर यह बतलाया गया है कि कुकड़ी यदि 
योग्य आकार में भरी गयी होगी तो धागा अपनी ताक़त के अनु- 
सार पूरे वेग से परेता जा सकेगा | पर उसमें एक अपवाद है । 
वह है सूत में का कचरा । यदि पूनी में कचरा होगा तो शायद 
उसमें का कुछ हिस्सा कातते वक्त कड़ जायगा। पर कुछ धागे में 
पक्का बटा जायगा और उसके साथ कुकड़ी में लपेटा जायगा । 
यह कचरा परेतते वक्त धागे को बारबार तोड़ेगा और पूरी गति से 
परेतने में बाधा डालेगा । 


अटेरनों पर जो लच्छियां बनायी जाती हैं वे दो प्रकार की 
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होती हैं । एक सॉथीदार लच्छी और दूसरी सादी लच्छी । पहले 
प्रकार की लच्छी में यह लाभ है कि उस उधेड़ते वक्त, धागा दूटने 
पर कभी भी वह गुम नहीं होता । पर साथ साथ उसमें हानि भी 
हे । उसे उधेड़ने का परेता बहुत छोटे घेरे का--लच्छी बनाते 
वक्त अटेरन का जो घेर हो उससे आधे घेरे का--रखना पड़ता 
है । परेते का घेर आधा रहने से लच्छी उधेड़ते वक्त, वह पूरे घेर 
के परेते की तुलना में दुगने वेग से घूमता है | इस अधिक वेग 
के कारण जब जब परता रोकना पड़ता है तब तब कुछ दिक्कत 
होती हे । साँथीदार लच्छी “उधेड़ने के परते! पर चढ़ायी जाय तब 
वह दो हिस्सों में वैंटी हुयी रखनी पड़ती है | इसलिये खुलने वाले 
धागे का खिंचाव एक ही दिशा में नहीं रहता वरन्‌ बदलता जाता 
है । उसमें परेते के घमने की दिशा एक, और धागे के खिंचाव की 
दिशा अलग और वह भी बदलती हुई रहने से परेता आसानी 
से नहीं घूम सकता । यह दूसरी हानि है। तीसरी हानि यह है 
कि लच्छी का साँथीदार हिस्सा परेते को एक तरफ़ से भारी कर 
देता है | परेते पर करे इस असमान बोर के कारण उसे घुमाने 
के लिए धागे पर भी ज्यादा बोक पड़ता है और मटके भी लगते 
हैं । इससे धागा बार बार टूटने का डर रहता है | यह डर बिना 
साँथी की सादी लच्छी में नहीं रहता है। पर उसमें धागा टूटने पर 
खो जाने की संभावना रहती है | वह खो जाने पर दिक्कत न हो 
इसलिए बिना साँथी की सादी लच्छी में लटी डालने की प्रथा रक्खी 
गयी है । यदि लच्छी का मूल धागा खो जाय तो किसी भी दो 
लटी को जोड़नेवाला धागा तोड़ क्रर उसप्त काम निभाया जा सकता 
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है | सूत मज़बूत हो तो बिना साँथी की लच्छी बनाना ही अच्छा 
है | हाँ बिना साँथी की सादी लच्छी बनाने में लटी डालना कभी 
भी नहीं भूलना चाहिये । यह भी सममक लेना जरूरी है. कि 
परेतों पर साँथीदार लच्छी बनाना संभव भी नहीं । उल्टा बिना 
साथी की सादी किन्तु लटी डाली हुई लच्छियाँ अटेरनों पर 
बनायी जा सकती हैं | तकली से अटेरने की लकड़ी की मामूली 
पट्टी के अटेरन पर भी बिता साँथी की और १ तार के परे घेरे 
की लच्छी बनायी जा सकती है। यह बात यहाँ बतला देना 
खास आवश्यक सममा गया है क्योंकि आम तौर से तकली 
की अटरन पर साँथीदार लच्छी बनाने की पद्धति प्रचलित है । 
तकली की अटेरन पर इस दूसरे प्रकार की लच्छी बनाना भी 
सीख लेना चाहिए | बेसे अटेरने की गति दोनों प्रकार की 
लच्छियों में समान रहती है । 
उदाहरण (6) जिसकी कताई में 'नया धागा! ३० इंच 
लंबा रहता हो और जो हर ५ सेकंड में अपनी कताई की 
एक खेप पूरी कर लेता हो वह धागा यदि बिना तोड़े कातता 
रहे तो १५ मिनट में कितने तार कात लेगा । 
परिभाषा--“नया धागा” उतने धागे को कहा है जितना 
कातने वाला एक बार में कातता हो । हरणएक कातने वाले की नये 
धागे की लंबाई भिन्न भिन्न रहती है । यह खयाल में रहे कि 
“ये धागे! की लंबाई तकली या तकुबे की नोक से नहीं नापनी 
चाहिए । तकुबे की नोक से करीब १० इंच लंबा धागा पहले 
के कते सूत में से ही खुला छोड़ कर आगे कताई जारी की जाती 
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है । प्रारम्भ में छोड़े हुए धागे के इस हिस्से को हाथ का धागा' 
नाम दिया गया है । इस हाथ के धागे को छोड़ करके ही नये 
धागे की लंबाई नापनी चाहिये। हरएक नया धागा कत जाने 
पर तकली या तकुबे की नोक से धागे की जड़ तक का पूरा 
धागा कताई का एक हाथ कहा जायगा । अथोत्‌ 'हाथ 
का धागा + नया धागा>'कताई का एक हाथ' होगा। 

“कताई की खेप/--नया धागा कातना, भरना और 
धागा पकड़ा कर हाथ का धागा छोड़ना इन सभी क्रियाओं की 
एक पूरी परिक्रमा को कताई की खेप कहा है । 

रोति---ऊपर बतलायी गयी परिभाषा के अनुसार पूछे गये 
हिसाब का मतलब यह होगा कि जो कातने वाला ५ सेकंड में ३० 
इंच सूत कात लेगा वह १५ मिनट में कितने तार सूत कात लेगा। 
इसमें प्राप्त राशियाँ और माँगा गया उत्तर सभी भिन्न इकाई में 
बतलाये गये हैं । हमें उत्तर तारों की इकाई में पूछा गया हे । 
इसीलिए ३०३ंच के तार बना लेना ठीक होगा | बैसे ही ५ सेकंड 
कौ मिनट की इकाई में बदलना ठीक होगा । कोष्टक १ में यह 
बतलाया गया है कि १ तार -- ४८ इंच । इसलिये ३० इंच -- 
ईई तार ८-४ तार। और क्योंकि १ मिनट ८८६० संकंड, इसलिए 
७५ सेकंड -+ इठ मिनट >5 5 मिनट । इन राशियों से उत्तर 
निकालने के लिए निम्न त्रेाराशिक रखी जाय :-- 

वर मिनट : १५ मिनट : : ८ तार : ९ 

५ “5८ +६- ११२३ तार 


उत्तर-१ १२६४ तार 
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अटेरने और परेतने की गति के बारे में इससे पहले के उदा- 
हरणों में खास खास बात बतला दी गयी हैं। अब 'सिफ़ 
कातने' की गति बढ़ाने के लिए जो बातें आवश्यक हैं वे एक एक 
करके बतलायी जा रही हैं। यह उदाहरण इसी दृष्टि से दिया 
गया है | अटेरने या परेतने के पहले ही यदि कताई की गति का 
अन्दाज़ा लगाया जा सके तो कातनेवाले को अपनी गति बढ़ाने 
में कुछ सहायता मिलती है | ऊपर के उदाहरण में इस बात की 
कल्पना दी गयी है कि यह अन्दाज़ा किस प्रकार लगाया जा 
सकता है । इसके लिए हर कातने वाले को अपने अपने “कताई 
के हाथ' की और उसमें के “नये धागे! की लम्बाई जान लेना 
ज़रूरी है | हर मनुष्य की यह लम्बाई कम ज्यादा रहती है । इतना 
ही नहीं, यदि कातने का साधन बदला जाय या कातने का आसन 
बदला जाय तब भी यह लम्बाई घटती बढ़ती हे । 


जैसे निजी गति का हिसाब लगाया जा सकता है वसे ही 
घड़ी हाथ में रख कर चन्द सेकंड या मिनट तक निरीक्षण करके 
हम भिन्न भिन्न कातने वालों की गति का अन्दाज़ा भी लगा 
सकते हैं । जो कायकतों अपने कारीगरों की कातने की गति 
बढ़ाने की कोशिश में हों. उनके लिए यह निरीक्षण करने की 
आदत लाभदायक होगी । 

यह भी समझ लेना ज़रूरी है कि कताई का हाथ कितना 


लंबा हो । इस बारे में दो मत हैं | एक है कम लंबे हाथ के पक्ष 
में और दूसरा है अधिक से अधिक लंबे हाथ के पक्ष में । दोनों 


४७ कताई गरिएत 


हे अनयमजन«- अमन 


में कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी है। इसे सममाने के लिए 
आगे के दो उदाहरण लिये जायें:-- 

उदाहरगा (७) एक मनुष्य अपना धागा १२ इंच लंबा 
कातता है | हर ३३ सेकंड में वह अपनी कताई की एक 
खेप पूरी करता हैँ । जिसमें से « सेकंड जितना समय उसे 
पकड़ धागा उधेड़ने और पकड़ाने में लगता हे । यदि 
वह अपना नया धागा तिगुना लंबा याने १ गज्जञ लंबा 
कातने लगे तो उसे पकड़ धागा उधेड़ने और पकड़ाने को 
क्रिया एक तिहाई बार करनी पड़ती है। इस कारण उसका 
कुछ समय बच जाता है | यह बतलाइये कि समय की इस 
बचत में वह जितना अधिक कात लेगा उस हिसाब से 
घण्टे भर म॑ उसको गति कितनी बढ़ेगी ? 

रीति---इस उदाहरण में हमें यह हिसाब लगाना है कि 
पकड़ धागा पकड़ाने और उधेड़ने का काम एक तिहाई बार कर 
देने से शुरू में उसकी कताई की जो गति बतलायी गयी है वह 
कितनी बढ़ेगी ? हिसाब में कताई की हर खेप की गति बतलायी 
गयी है । हर खेप में नये धागे की जितनी लंबाई रहती हो 
उतना ही लंबा धागा कतता है। इस हिसाब में नये धागे की 
लंबाई १२ इ'च बतलायी गयी है और हर खेप को लगने वाला 
समय ३३४ सेकन्ड बतलाया गया है। अथोत्‌ ३३ सेकन्ड में सूत 
कातने की गति १२ इंच हुईं । इसमें धागा पकड़ाने और उधेड़ने 
का समय < सेकन्ड बतलाया गया है । इसका मतलब यह हुआ 
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कि कातने वाला ३३-४३ - ३२४ सेकन्ड में १२ इ'च धागा बनाने 
ओर भरने की क्रिया कर लेता है । जिसमें धागा उधेड़ने और 
पकड़ाने की क्रिया शामिल नहीं है | यदि वह नया धागा तिगुना 
लंबा रख कर कातने लगेगा याने १ गज लंबा रख कर कातने 
लगेगा तब उसे बनाने-भरने के लिये समय भी तिगुना लगेगा याने 
३३ ५८३८-९३ सेकंड लगेंगे। धागा उधेड़ने-पकड़ाने के लिये 
तो समय वही लगेगा जो पहले लगता था। वह समय याने 
छ सकंड + ९३ सेकंड -- १० सकंड में वह १ गज धागा कातना, 
पकड़ धागा उधेड़ना, ? गज धागा भरना और फिर से धागा 
पकड़ाने की एक परिक्रमा याने एक ख्प पूरी कर लेगा । पहले 
तरीके से याने १२ इंच का नया धागा रखने से * गज कातने 
के लिए उसे तीन खेप करनी पड़ती जिसमें उसे ३३ »< ३८ 
९०३ सकंड लग जाते । इस प्रकार एक ही खेप में १ गज 
कातने से १०४३ सेकंड-१० सकंड>३ सेकंड वह बचा लेता है । 

अथोत्‌ तिगुना लंबा नया धागा कातने से वह अपने 
पहले लगने वाले समय का ६ +इ-२१ वाँ हिस्सा 
बचा लेता है। इस हिसाब से घण्टे भर में याने ६० मिनट 
में वह ६० + २१-४७ ८२६ मिनट बचा लेगा | ऊपर यह हिसाब 
हमें मिल ही गया है कि हर नया धागा १ गज लंबा कातने के 
लिये उप्त १० सेकन्ड याने १० + ६०८६ मिनट लगते हैं । अथोत्‌ 
$ मिनट में वह $ तार कात लेता है। इस गति के अनुसार 
वह २६ मिनट में कितने तार कात लेगा यह निकालने के लिये 
निम्न अ्ेराशिक रखी जाय:- 


४६ कताईं गरिगत 


है मिनट : छ मिनट तार: १ 
६२०७३ .. ६2०3 . ९० 
तर ् 'छ ड़ 


' उत्तर 5 १२ 5 तार 
अथोन्‌ घण्टे भर में वह १२६ तार अधिक कात लेगा । 
यह उदाहरण साफ़ बतलाता हे कि कताई के हाथ की लंबाई 

संभव हो उतनी ज्यादा रखना गति बढ़ाने की दृष्टि से फ्रायदेमंद 
है | लेकिन ऊपर तो यह बतलाया गया है कि कुछ लोग कम 
लंबा . हाथ रखने में लाभ देखते हैं। इसका कारण यह है कि 
कताई का हाथ कम लंबा रखने से कातते वक्त, धागा कम टूटता 
है और यदि टटा भी तो उसे जोड़ने में समय कुछ कम लगता 
है । लंबा धागा दूटने पर या तो वह सारा का सारा बेकार जाता 
है या उसे जोड़ने की कोशिश में समय अधिक लग जाता है । 
धागा दूटने न देने से गति बढ़ाने में कितनी सहायता मिलती है 
इ सकी स्पष्ट कल्पना नीचे के हिसाब से मिलेगी:- 

उदाहरण (८) एक मनुष्य हर १० सेकंड में अपनी 
कताई की खेप पूरी कर लेता है । उसका कताई का नया 
धागा १ गज्ञ लम्बा है । हर मिनट धागा टूटने के कारण 
उसके ७॥ सेकंड बरबाद होते हैं | यह बतलाइये कि यदि 
उसका धागा बिलकुल ही नहों टूटता तो वह १ घण्टे में 
कितने तार ज़्यादा कात लेता ९ 

रीति---यदि धागा हृटता है तो हरेक मिनट में उस मनुष्य 
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के ७३ सेकंड बरबाद होते हैं। उसका हरेक नया धागा १ 
गज़ लम्बा होता है और उतना कात कर भरने के लिए उसे १० 
सकंड लगते हैं | इस हिसाब से यदि धागा दूटता है तो नये 
धागे का तीन चौथाई अथोत्‌ ई गज़ लम्बा धागा कातने का 
उसका समय हर मिनट में बरबाद होता है । यदि धागा नहीं 
दूटता तो उसे यह हानि नहीं होती | अथोत्‌ धागा न टूटने पर 
वह हर मिनट में & गज़ अधिक कात लेता । ऊपर के सवाल में 
पूछा गया है कि वह १ घण्टे में कितने तार अधिक कात लेता । 
हर मिनट में ई गज़ कात लेता इस हिसाब से १ घण्टा याने 
६० मिनट में वह ६० »< ३-४५ गज़ अधिक कात लेता है। उसके 
(४०-४६) तार"-(४५-१ १३) तार-३३ ६ तार होते । अथोत्‌ 
धागा बिना टूटे कातने पर उस मनुष्य की गति फ्री घण्टा ३३३ 
तार बढ़ जाती । 


सातवें और आठवें उदाहरण की तुलना करने से पता चलता 
है कि कताई का हाथ लग्बा करके कातने में जितना लाभ है 
उससे वह न टूटने देने में बहुत ज्यादा लाभ है । इस वास्ते गति 
बढ़ाने के लिए पहली बात यह ध्यान में रखनी चाहिये कि धागा 
टूटने ही न पावे । इसका खयाल रख कर यदि कताई का 
हाथ लम्बा निकाला जा सकता हो तो लम्बा निकालने में आपत्ति 
नहीं । फिर भी कताई का हाथ लम्बा करने से गति बढ़ाने में 
इतना थोड़ा लीभ मिलता है कि स्से प्राप्त करने के लोभ में धागा 
टूटने का ख़तरा न उठाना ही आम तौर पर अच्छा सममना 
चाहिये । धागा टूटने से केवल गति का नुक़सान ही नहीं होता 
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परन्तु दृटा धागा फेंक दिया जाय तो उतने सूत के दाम भी व्यथे 
जाते हैं । कताई का हाथ सामान्यतः मनुष्य की झँचाई के अनु- 
सार २२ से ३२ इच्च लंबा रखना ठीक हे । 

कताई का हाथ ज़्यादा लम्बा न रखने में 'पूनी घर! हाथ को 
आगे पीछे कम फेलाना पड़ता है। जिससे एक साथ लम्बे अरसे 
तक कातते रहने पर भी थकान कम लगती है । हाथ छोटा रखा 
जाय तो धागा टूटने पर उसे डठाने के लिये अधिक भुकना भी 
नहीं पड़ता । ये दोनों लाभ भी ध्यान में रखने योग्य हैं । 

संभव है, नया धागा लंबा रखने का लाभ समम कर, 
परन्तु कताई का हाथ लम्बा रखने का दोप देख कर 'हाथ का 
धागा छोटा रखने की कोई चेष्टा करें । ऐसी कोशिश करना ठीक 
नहीं होगा । हाथ के धागे' की लंबाई क़रीब १० इंच रखी 
जाती है, यह बात पहले बतलायी जा चुकी है । यदि वह १० 
इंच से कम रखी गयी तो नया धागा अवश्य लंबा निकाला जा 
सकेगा पर उसमें दूसरी हानि होगी । इस हानि को भी समझ 
लेना चाहिये । 

सूत कातने में यह निहायत ज़रूरी है कि पूनी से छूटने वाले 
तन्तुओं के साथ तकुबे से मिलने वाले बट का परिमाण ठीक रहे । 
बट की कमी रही तो तन्तु एक दूसरे से छूटने लगेंगे। धागा 
अखंड नहीं रह पायगा । याद अखण्ड रह गया तो उसमें बटे 
जाने वाले तन्तुओं की संख्या कम हो जायगी और धागा बिल- 
कुल बारीक और कमज़ोर बनने लगेगा । बट की ज़्यादती हो 
गयी तो ज्यादा तंतु पकड़े जायैंगे और धागा मोटा बनने लगेगा । 
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वह शायद टूटेगा तो नहीं पर इतना मोटा बनता जायगा कि 
आखिर कातना ही असंभव कर देगा । अधिक बट के इस दोष 
से बचने के लिये हमें हाथ का धागा रख कर ही कातना 
पड़ता हे। 

हम अपने सूत को मध्यम परिमाण में बटते हैं। उतने 
ही बट की उसे आवश्यकता रहती हे। मध्यम परिमाण में 
बटते हैं इसी लिये कुछ हद तक अधिक बट सहन करने की 
ताक़त भी हमारे सूत में रहती है । उसकी -यही ताक़त हाथ के 
धागे' के रूप में काम आती है । तकुबे से छूटा बट का प्रवाह 
हाथ के धागे! के ज़रिये ही पूनी के तंतुओं तक पहुँच सकता हे। 
वह यदि अधिक हो गया तो कुछ हद तक यह सिरा उसे अपने 
आप में समा लेता है । पूनी से निकलने बाले तन्तुओं को बचा 
लेता है। उसकी यह शक्ति उसकी लंबाई पर निभेर रहती हे । 

पज्या धागा लंबा निकालने की कोशिश में हाथ के धागे! 
की लंबाई घटा दी जाय तो उसकी बट समा लेने की शक्ति कम 
हो जाती है | जिसके फलस्वरूप हरएक नया धागणा प्रारंभ करते 
वक़्त बट का आक्रमण रोकने के लिये चरखा बहुत धीरे से धुमाने 
की ख़बरदारी रखनी पड़ती हे । बेग एकदम घटा देने की चिंता 
में कभी कभी हर धागे के प्रारंभ में चरखा बिलकुल ही रोक कर 
शुरू करने की आदत पड़ जाती है । इस प्रकार चरखे की गति 
धीमी करना या उसे बिलकुल रोक देना कातने की गति बढ़ाने में 
रुकावट पेदा कर देता हे । आखिए हाथ का धागा' छोटा रखने 
का हेतु विफल जाता है । 

४ 
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“हाथ का धागा करीब १० इंच लंबा रखने को कहा गया 
हे । यह नाप मध्यम प्रकार के चरखों के लिये सममना चाहिये। 
जिन चरखों में तकुबे के फेरे कम हों उन पर कातते वक्त वह 
१० इंच से कुछ छोटा रखने में आपत्ति नहीं हे बशर्त कि सूत 
बहुत मोटा न कातना हो । मोटा सूत हमेशा बट कम खाता है । 
इसलिये यदि मोटा सूत कातना हो तो तकुबे के फेरे कम होते हुवे 
भी हाथ का धागा पूरा रखना चाहिये । इसके विपरीत जिस 
चरखे में तकुबे के फेरे अधिक हों उस पर कातते वक़्त यदि बहुत 
महीन सूत न कातना हो तो हाथ के धागे की लंबाई १० इंच 
से भी अधिक १२, १४७ या कभी कभी १५ इंच तक की रखनी 
चाहिये । ( देखिये परिशिष्ट संख्या ७ )। 

तकली पर कातते वक्त यदि एठने की क्रिया अँगुलियों से करनी 
हो तो हाथ का धागा! ८ इंच से १० इंच का रखना ठीक होगा। 
यदि जाँब पर ऐंठने की क्रिया करनी हो तो हाथ का धागा! १२ 
इंच छोड़ना ठीक होगा । और यदि पिंडली पर ऐंठना हो तो वह 
१४ से १५ इंच लंबा रखना ठीक होगा। हाथ के धागे! की ठीक 
लंबाई जाँचने का तरीका संक्षेप में नीचे लिखे अनुसार है :--- 

“जया धागा! प्रारंभ करते वक़्त न 'पूनी घर हाथ” को रोकना 
चाहिये, न चरखा घुमाने वाले हाथ को रोकना या धीमा करना 
चाहिये । इस प्रकार वेग कम न करते हुवे कातने पर भी नये 
धागे के मुँह पर का सूत मोटा नहीं होना चाहिये । इन शर्तों का 
पालन करते हुए हाथ के धागे” की लम्बाई जितनी कम से कम 
रखी जा सके वही उसकी ठीक लम्बाई सममनी चाहिये । 
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तकली और चरखे के बारे में ऊपर के हिसाब एक से लागू 
नहीं होंगे यह भी कह देना जरूरी है । तकली पर पकड़ धागा 
उधेड़ने और पकड़ाने में चरखे की तुलना में कुछ अधिक समय 
लगता है । अथीत्‌ तकली पर कताई का हाथ लंबा रखना 
तुलना में विशेष लाभदायक हो सकता हे । 


पकड़ धागा उधेड़ने और पकड़ाने का काम कम बार करके 
गति बढ़ सकती हे वे ही वह काम कम मात्रा में करके भी 
गति बढ़ायी जा सकती है । इसके लिये तकुबे की लंबाई घटाने 
की एक तरकीब है। ख़ास कर के कताई प्रतियोगिता में बेठने वाले 
इस तरकीब को आज़माते हैं और उससे उन्हें लाभ भी मिलता 
है । तकुबे की लंबाई कम रखने से उस पर बड़ी कुकड़ी भरना 
संभव नहीं रहता | ऊपर से देखने पर मालूम होगा कि छोटी 
कुकड़ी भर कर बारबार परेतने में जो समय लगेगा वह काम की 
गति को कम कर देगा पर यह बात कुछ हद तक ही ठीक है। 
वास्तव में यह तो लाभ है कि छोटे तकुबे के कारण कुकड़ी बड़ी 
नहीं भरी जाती । कुकड़ी छोटी रहने से तकुबे पर बोर नहीं बढ़ता। 
बोमक नहीं बढ़ने से तकुवे की घिरी पर से माल नहीं फिसलती | 
माल न फिसलने से तकुवे के फेरे बराबर मिलते रहते हैं और तकुबे 
की घूमने की और खास करके उलटने की गति एक सी रहने से 
कातने भरने की गति भी एकसी रहती हे। उसके घटने का कारण 
नहीं रहता । दो चार बार अधिक परेतने में समय की जो हानि 
होती है उसकी तुलना में कुकड़ी का बोक न बढ़ने देने से कताई 
की गति क़ायम रहने का जो लाभ होता है वह अधिक है । 
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पुरानी परंपरा के अनुसार कई कत्तिनें घण्टा घटटा भर 
एक ही तकुबे पर बड़ी कुकड़ी भरती हुईं आज भी नज़र आती 
हैं । सावली में ऐसी कत्तिनों की गति बढ़ाने की कोशिश करते 
हुए यह देखा गया था कि सिफ़ हर २० मिनिट पर तकुबे से 
सूत परेत लेने का अभ्यास डालने के एक ही परिवतन से उनकी 
गति बढ़ गयी थी । पूरे वेग से कातने के लिये प्रतियोगिता में कई 
कातने वाले हर १० मिनट बाद तकुवा बदलना या परेतना 
पसंद करते हैं। पर आम तौर से मोटे अंक के, याने १४ से १६ 
अंक तक के सूत के लिए हर १५ मिनट पर तकुबा बदलना काफ़ी 
हे | मध्यम याने क़रीब ३० से ३२ अंक तक के लिए हर २० 
मिनट पर वह बदलने में कोई दोष नहीं है । महीन सूत के लिए 
इससे भी अधिक समय तक एक ही कुकड़ी भरी जा सकती है । 

छोटी छोटी कुकड़ियाँ परेत लेने से माल की आयु बढ़ने की 
भी संभावना हे । 

परिभाषा:--नये धागे का मुंह” याने नये धागे का 

वह सिरा जिस से उस कातना शुरू किया हो ( खयाल रहे कि 
हाथ के धागे! का अन्त और “नये धागे का मुंह” एक नहीं होता 
बे दोनों एक दूसरे से लगे रहा करते हैं )। 


उदाहरण (६) 'हाथ का धागा? १० इंच और कताई 
का पूरा हाथ २७ इंच रख कर कातने वाले का 'फिसला धागा! 
१ईंच रहता हो तो १६० तार शत कातने में कितना छत 
उसे दुबारा भरना पड़ेगा ? यह भी हिसाब लगाइये कि इस 
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“फिसले धागे! के कारण 'पकड़ धागा? उधेडने पकड़ाने की 
क्रिया उसे क्रितनी अधिक बार करनी पड़ेगी ? 


परिभाषा--(१) 'फिसला घागा' । कातते वक्त कभी कभी 
बावजूद पकड़ धागे के, कुकड़ी पर भरा धागा फिसल कर धीरे- 
धीरे वापस निकलता रहता है । कुकड़ी पर से फिसला धागा 
पकड़ धागे की जगह चला जाता है और पकड़ घागे का कुछ 
हिस्सा आगे खिसक कर तकुबे की नोक से बाहर चला जाता 
हे । कुकड़ी से फिसलने के कारण धागे का जितना हिस्सा इस 
प्रकार तकुबे की नोक के बाहर चला जाता हो उसे फिसला 
धागा! नाम दिया है । 

(२) छटका धागा | कभी कभी धागा कुकड़ी पर से नहीं 
फिसलता पर केवल पकड़ धागे की एक दो चूड़ियाँ खुलने से 
वह तकुबे की नोक से बाहर चला जाता हे। उसे फिसला 
धागा न समझा जाय । फिसला धागा” वही होगा जो कुकड़ी 
से फिसलने के कारण निकल आया हो । केवल पकड़ धागे 
से निकल आये धागे को छटका धागा” कहा जाय । 


खलासा:--पकड़ धागे से कुछ चूड़ियाँ छटकते रहना 
निर्दोष कताई का लक्षण तो नहीं कहा जा सकता; फिर भी जो 
दोष 'फिसले धागे! में हैं वे छटके धागे' में नहीं हैं । 'फिसले 
धागे में धागे का फिसला हिस्सा भरने की क्रिया व्यथे ही दूसरी 
दफ़ा करनी पड़ती है । 'छटके धागे' में वह नहीं करनी पड़ती । 
उल्टा जितनी चूड़ियाँ छुटक आयी हों उतनी उधेड़ने का काम उसमें 
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कम हो जाता है । पर दूसरे कई दोषों के कारण पकड़ धागा' 
छटकते. रहना भी अवांछनीय ही है । उसके छुटकते हुए भी 
कुकड़ी से घागा न फिसलने का मतलब यही है कि पकड़ धागा 
ज़रूरत से अधिक चुूड़ियों में पकड़ाया गया है, इस लिये चूड़ियाँ 
छुटकने से काम घटता है यह सोचना ठीक नहीं क्योंकि वास्तव 
में चूड़ियां अधिक पकड़ाते समय ही इस काम में काफ़ी वक़्त 
खर्च हो चुका है । दूसरा दोष उसमें यह है कि जितना धागा 
छुटक कर तकुबे की नोक से बाहर आया हो उतनी कताई के 
हाथ की लंबाई घटती है । तीसरा सूक्ष्म दोष यह है कि इस 
प्रकार धागा छटकता रहे तो कताई की चुटकी पर चाहिये उतना 
दबाव रख कर नहीं काता जा सकता । 


यह भी समम लेना चाहिये कि निरा फिसला धागा” रहना 
असम्भव सा है । फिसले धागे में छटके धागे का कुछ न कुछ 
अंश ज़रूर रहता है । दोनों का भेद प्रत्यक्ष नापना कठिन है । 
इस उदाहरण में काट्पनिक भेद बतलाया जा सकता था पर 
हिसाब आसान बनाने के लिए उसे इसमें से टालना ही उचित 
सममा हे । दोनों में से 'फिसला धागा” अधिक हानिकर सममा 
है इस लिये उसीका हिसाब पूछा है। 

हिसाब करने के पहले एक बात यहाँ सममा देना जरूरी है। 
छठे उदाहरण की परिभाषा में बतलाया गया है कि :-- 

हाथ का धागा + नया धागा! - कताई का एक हाथ। 

निर्दोष कताई के लिए यह व्याख्या सही है पर यदि धागा 
छटकता हो या फिसलता हो तो :«- 
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“हाथ का धागा + नया धागा + छिटका या फिसला धागा' 
“किताई का एक हाथ',यह अथे लगाना चाहिये। यदि छटके धागे 
का या फिसले धागे का उल्लेख न किया गया हो तब “कताई का 
हाथ' निर्दोष याने हाथ का धागा + नया धागा' समझा जाय। 
पर जहाँ 'छटका घागा' या फिसला धागा” बतलाया गया हो वहाँ 
उसकी लम्बाई कताई के हाथ में शुमार की जाय । 


रीति-..इस प्रश्न के दो उत्तर मांगे गये हैं । फिसलन के 
कारण कितना धागा दुबारा भरना होगा इसका उत्तर हम पहले 
निकालेंगे । हिसाब में कहा गया है कि कताई के हर हाथ में 
फिसले धागे की लम्बाई १ इंच रहती हे । इसका मतलब यह 
हुआ कि वह कताई के जितने हाथ निकालेगा उतने ही इंच उसका 
धागा फिसलेगा । अथोत्‌ उतने ही इंच धागा उस दुबारा भरना 
पड़ेगा । हिसाब में उसके कताई के हाथ की लम्बाई २७ इंच 
बतलायी गयी है जिसमें 'हाथ का धागा १० इंच का कहा गया है। 
यदि धागा बिलकुल न फिसलता तब तो २७ इंच के हाथ में 
२७ इंच-१० इंच-- १७ इंच लम्बा नया धागा #वह कात 
लेता । मगर उस १७ इंच में २? इंच. धागा फिसल कर आया 
हुआ है | इसलिये उसका नया धागा १७ इंच-१ इंच- १६ इंच 
लम्बा ही होगा । तात्पये यह हुआ कि १६:१ के अनुपात में 
उसे धागा दुबारा भरना पड़ेगा। हमें यह्‌ निकालना है कि १६० 
तार सूत कातने में उसे कितना धागा दुबारा भरना पड़ेगा। 
१६ : १ के अनुपात के हिसाब से १६०- १६८१० तार जितना 
सूत दुबारा भरना होगा यह उत्तर हुआ । 
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दूसरा सवाल यह है कि हिसाब में बतलायी गयी फिसलन 
के कारण पकड़ धागा उधेड़ने पकड़ाने का काम कितनी अधिक 
बार उसे करना पड़ेगा । पहला उत्तर निकालने में हमने यह देख 
लिया कि उसकी कताई के हाथ की लम्बाई और हाथ के धागे की 
लम्बाई देखते हुए उसका नया धागा १७ इंच लम्बा रहना चाहिये 
था पर फिसलन के कारण वह सिफ्र १६ इंच लम्बा रहता हे । 
यदि नया धागा १७ इंच लम्बा रहता तो पकड़ धागा उधड़ने 
पकड़ाने का काम ( १६० ८४८ )+ १७ ८(७६८० + १७)- 
४०१०४ याने क़रीब ४५२ दफ़ा उसे करना पड़ता | पर वह १६ 
इंच लंबा रहने से वही काम उसे (१६००८ ४८)+ १६ - ४८० 
दफ़ा करना पड़ेगा। याने २८३5 बार- क़रीब २८ बार- अधिक 
करना पड़ेगा । यह दूसरा उत्तर हुआ | 

ऊपर का हिसाब यह साफ़ बतलाता है कि धागा फिसलने 
का दोष श्रम और समय की किस प्रकार हानि करता है। इस 
दोष के रहने के कई कारण हैं :--- 


(१) कुकड़ी ठीक आकार की न भरना । 


(२) कुकड़ी की नोक की बाज और तकुबे की नोक-इन दोनों 
के बीच अंतर कम हो जाने पर भी कातते रहना । 


(३) पकड़ धागा बहुत कम चूड़ियों में पकड़ाना । 


(४ कातते वक्त धागे का तकुबे के साथ का कोण याने 'कताई 
कोण' जितना जरूरी हो उससे अधिक बड़ा रख कर कातना । 


(५) तकुबे का वह हिस्सा जिस ओर से सूत काता जाता है, 
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याने 'तकुबे की आगे की बाज” ज़मीन की तरफ़ भूकी रखने के 
बदले ऊपर की ओर उठी रहने दे कर कातना । 


(६) माल ढीली रहने के कारण या घिरी घिस जाने के कारण 
माल की पकड़ कम हो जाना । 


इसमें से चौथा और पांचवा कारण वास्तव में भिन्न नहीं है । 
तकुबे की आगे की बाज उठी रखना याने तकुबे की आगे की 
बाज और जमीन का अंतर उसकी पीछे की बाजू और जमीन 
के अंतर स अधिक रखना । इस प्रकार उठा तकुबा रख कर कातने 
से वही दोष उत्पन्न होता हे जो चौथे कारण में बतलाया गया है। 
कताई कोण कम करके कातने के लिये 'पूनी धर हाथ जमीन 
की विरुद्ध दिशा में ऊपर उठाना पड़ता है। यदि तकुबवा भी ज़मीन 
की विरुद्ध दिशा में उठा हुआ हो तो 'कताई कोण” ठीक रखने 
के लिये 'पूनी धर' हाथ बहुत ही ऊँचा उठाये रखना पड़ता है । 
हाथ ऊँचा रखने में थकान ज्यादा होती हे और स्वाभाविक रूप 
से ही वह नीचे की ओर भुकने लगता है । इससे कताई कोण 
भी बड़ा रहने लगता है । नतीजा यह होता है कि धागा कुकड़ी 
पर से फिसलने लगता हे । 

इस दोष को टालने के लिये ही नहीं बल्कि कातने का योग्य 
कोण आसानी से बना रहे और “पूनी धर” हाथ ऊपर उठाये रखने 
का श्रम भी बच जाय इसलिये आज कल 'भुका तकुबा' अधिक 
पसन्द किया जाने लगा है। “भुके तकुबे! का मतलब हे उठे 
तकुबे से उल्टा याने तकुबे की आगे की बाज़ ज़मीन की तरफ़ 
भुकी हो और पीछे की बाज आकाश की ओर उठी हो । तकुबा 
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भुका रखने से भरनी कोण बनाने के लिये हाथ ऊपर उठाने का 
श्रम बहुत बच जाता है । आगे का उदाहरण बतलायगा कि इस 
श्रम से बचाने में सुका तकुवा कितनी सहायता करता हे । 

परिभाषा:--(१) 'कताई कोण । अर्थात्‌ सूत कातते वक्त 
कुकड़ी से धागा फिसल कर या पकड़ धागा तकुबे की नोक से 
छटक कर लौट न आवे इसलिये तकुबे के साथ धागे का जो कोण 
बनाये रखना पड़ता है वह कोर | यह कोण तकुबे की नोक पर 
तकुबे की पिछली बाजू की ओर बनता हे । 

(२) “तकुबे की आगे की बाज” और “तकुबे की पिछली 
बाज्‌! । जिस ओर से कताई की जाती है उसे तकुबे की आगे की 
बाजू और उसकी विरुद्ध बाजू को 'तकुबे की पिछली बाज 
कहते हैं । ह 

(३) “उठा तकुबा' । तकुबे की आगे की बाजू उसकी पिछली 
बाज की बनिस्बत ज़मीन से अधिक ऊंची हो उसे “उठा तकुवा' कहेंगे । 

(४) 'मुका तकुबा' अथोत्‌ उठे तकुबे से उल्टा । भुके तकुवे 
में उसकी नोक ज़मीन की ओर अधिक मभुकी रखी जाती है । 
अथौत्‌ तकुबे की पिछली बाज उठी रहती हे । 

उदाहरण (१०) “आड़े तकुबवे! पर कातने से धागा 
भरते वक़्त मुझे पूनीधर हाथ ३० इंच ऊपर उठाना पड़ता 
है। यदि तकुवा झुका रख कर कातने लगूँ तो वह सुझे 
सिफ़े १२ इंच ऊपर उठाना पड़ता है| मेरा नया धागा 
२ फ़ट लंबा रहता है | यदि दिन भर में में २००० तार 
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कातू तो तकुवा झुका रखने के कारण हाथ उठाने के मेरे 
श्रम में क्या बचत होगी ? 


परिभाषा--“आड़ा तकुवा ' | जिस तकुबे को दोनों बाज 
धरातल से समानान्तर हों । 


रीति;:--तकुवा भुका रखने के कारण मुझे ३० इंच के 
बदले में सिर्फ़ १२ इंच हाथ उठाने का श्रम होता है। अथोत्‌ 
हर नया धागा कातने में १८ इंच हाथ उठाने का मेरा श्रम बच 
जाता है। मेरा नया धागा २ फट का याने आधे तार का रहता 
है | दिन भर में २००० तार कातने के लिये मुझे ४००० नये 
धागे निकालने पड़ेंगे । हर धागे के पीछे एक बार १८ इंच हाथ 
उठाने के श्रम की बचत होगी । इस हिसाब से २००० तार 
कातने में 2००० बार १८ इंच हाथ उठाने की मेहनत बचेगी। 
यह उत्तर हुआ । 


भुके तकुबे का पूरा लाभ उठाने के लिए वह अधिक से 
अधिक कितना भुकाया जाय इसका शाश्लीय निणेय अभी नहीं 
हो पाया है | इसका निरणेय करने के लिए मुके तकुवे के दोष भी 
हमें जाँचने चाहिएं | यहां दोष से मतलब कातने की असुविधा की 
दृष्टि से है न कि यांत्रिक दृष्टि स। तकुबा मुका रखने से कताई-कोण 
स्वाभाविक ही घट जाता है । वह जितना घटा रहता है उतना ही 
धागे में तकुबे की नोक घुस जाने का और धागा दूट जाने का 
भय अधिक रहता हे। कताई-कोण के कम होने सेधागे को बट 
मिलने में कुछ हानिकारक परिणाम होता है या नहीं इसकी पूरी 
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कल्पना अभी तक नहीं की जा सकी । यदि कोण बहुत ही कम 
हो जाय तो एक यह दोष प्रत्यक्ष दीखता हे कि पकड़ धागे की 
चूड़ियों की संख्या बढ़ने लगती है क्‍यों कि पकड़-कोण भी फिर 
छोटा रहने लगता है| चूड़ियों की संख्या बढ़ जाने से क्या हानि 
है वह तो इससे पहले ही बताया जा चुका है| इस नुक़सान से 
बचने का मार्ग यह है कि जिस परिमाण में तकुबवा भुकाना हो उसी 
परिमाण में तकुबवे की लम्बाई घटा दी जाय। कताई-कोण छोटा 
हो तो तकुब की लंबाइ घटाने पर भी धागा उस पर से छटकने का 
या फिसलने का भय नहीं रहता । इन बातों का खयाल रख कर 
तकुबा अधिक से अधिक भुका कर अथीत्‌ कताई-कोण छोटा रख 
कर 'पूनी धर हाथ उठाने का श्रम बचाया जा सकता हे ! 


ऐसा भी एक प्रयोग किया गया जिसमें तकुबे की आगे की 
बाजू प्रथ्वी की ओर पूरी भुकी और उसकी पिछली बाजू आकाश 
की ओर पूरी उठी रख कर काता गया। इस तरह रखे गए 
तकुबे को “धरती मुँहा' तकुबा कहा गया है । तकुवा “धरती मुँहा' 
रखने का प्रयोग यशस्वी तो हुआ है पर मामूली चरखों में मोढ़िये 
की जो ऊँचाई रखी जाती है उतनी ही ऊँचाई पर वह नहीं लगाया 
जा सकता । यदि धरती मुँहा तकुबवा लगाना हो तो मोढिया बहुत 
ऊँचाई पर बेठाया जाना चाहिए। उस पर तकुवा इस तरह बेठाना 
चाहिए जिसमे तकुबे की नोक कातने वाले की आँखों के ठीक सामने 
रहे । इससे नीचा तकुबा रखा गया तो कातने में अड़चन होगी । 

अहमदाबाद और मूल में नयी किस्म के मगन चर्ख बने हें 
उनमें इसी पद्धति पर धरती मुँह” तकुबे बठाये गये हैं। भुकके 
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तकुवे से भी धरती मुँहे तकुब में एक विशेष लाभ है। भुके 
तऊुषे पर धागा बनाते वक्त और धागा भरते वक्त कम परिमाण 
में ही सही, पूनी धर हाथ ऊपर तो उठाना ही पड़ता है | धरती 
मुँहे तक॒बे की नोक आँखों के सामने रखने से कातने का योग्य 
कोण रख कर हाथ उठाने के बदले नीचे की ओर मभुकाते हुए 
काता जा सकता है | उठते हाथ से कातने की तुलना में मुकते 
हाथ से कातना विशेष आरामदेह है । भुके हाथ से कातने में 
कुछ श्रम करना पड़ता हे वह केचल धागा भरते वक्त हाथ उठाने 
का है | पर वह बहुत कम है । इस श्रम को भी बचाने के लिये 
आज कल 'पिछ मैुँहे' तकुबे के प्रयोग किये जा रहे है । 

प्रिभाषा:--१) 'भुकते हाथ से कातना' । कातते वक्त 
पूनी धर हाथ नीचे की ओर याने प्रथ्ची की ओर भुकाते हुए 
कातना । 

(२) उठते हाथ से कातना'। 'भुकते हाथ स कातने से 
उलटा । याने पूनी धर हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए कातना । 

(३) “धरती मुँहा तकुवा' । जिस तकुबे की आगे की नोक 
प्रश्वी की तरफ और पिछली नोक बिलकुल आकाश की तरफ़ 
रखी गयी हो । 


(४) “'पिछ मुँहा तकुवा' । यह “धरती मुँहे तकुब का ही एक 
प्रकार है। 'धरती मुँहे तकुबे' की नीचे की नोक कुछ पीछे 
और ऊपर की नोक कुछ आगे रहे इस प्रकार तिरछा बैठाया 
गया तकुवा | 
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उदाहरण (११) ६४० धागे की एक लच्छी की 
लंबाई २३॥ इंच हो तो उस लच्छी में तार कितने होंगे ? 


परिभाषा;--- लच्छी का घेरे और '“लच्छी की लंबाई! 
एक दूसरे से भिन्न वस्तु हैं। लच्छी के घेर' का मतलब 
है- लच्छी के पूरे एक धागे की लंबाई । यह लंबाई सामान्यतः 
जिस परेते पर लच्छी बनायी गयी हो उस परेते के घरे के 
बराबर होगी । 'लच्छी की लंबाई” इससे ठीक आधी होती है । 
परेते पर से लच्छी उतार लेने पर उसके दोनों सिरों के बीच के 
अंतर को 'लच्छी की लंबाई” कहा है । 

रीतिः--लच्छी की लंबाई २३॥ इंच है । इस हिसाब से 
लच्छी के घेरे की लंबाई ४७ इंच होगी। हमें लच्छी के सूत की 
कुल लंबाई तारों की संख्या में निकालना है। १ तार- ४८ इंच 
( कोष्टक संख्या १ के अनुसार ) | लच्छी का हरएक धागा ४७ 
इंच लंबा है। मतलब यह हुआ कि वह एक तार से ४८-४७ -- १ 
इंच कम लंबा है । लच्छी में कुल धागे ६४० बतलाये गये हैं । 
अथोत्‌ उस लच्छी के सूत की लंबाई ६४० तार-६४० इंच के 
बराबर होगी और ६४० इंच-६४० - ४८८४० -+ ३८१३३ तार। 
इसलिये लच्छी की लंबाई ६४० तार-१३३$ तार-६२६३ 
तार होगी । 

जब बेनाप के परेते पर लच्छी बनायी गयी हो तब तारों में 
उसकी लंबाई जाँचने के लिए ऊपर की रीति काम में लायी जाती 
है । जिन कत्तिनों को नये ढंग के परेते न दिये गये हों उनकी 
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लच्छियाँ अकसर बेनाप की रहती हैं | कभी उनका घेर १ तार 
से कम लंबा होता हे तो कभी अधिक लंबा । 


ऊपर के हिसाब से यह बात खयाल में आवेगी कि परेते के 
घेरे में यदि ज़रा सा भी फ़क़े हो जाय तो लच्छी के कुल सूत की 
लंबाई में काफ़ी फ़क़े पड़ेगा | इस बात का ख़याल परेतते वक़्त 
रखना जरूरी हे । परेते पर एक ही स्थान में सृत की तह जमती 
रहे तो उसका घेर बढ़ने लगता है । इसलिय परेते गये थोड़े थोड़े 
धागों को बीच बीच में परेते के बाज के हिस्से पर सरका देना 
ओर जिस हिस्से पर धागा परेता जाता हो वह हिस्सा खाली करते 
रहना अच्छा है । आम तौर से हरएक लटी पूरी होने पर उतना 
हिस्सा सरका देना अच्छा हे | बिना साँथी की याने सादी लच्छी 
में लटी डालने की आवश्यकता इससे पहले पाँचवे उदाहरण 
के साथ बतलायी गयी है। इस लटी को लच्छी की दूसरी लटियों 
से अलग रखने के लिये उस पर दुहरा या चौहरा किया हुआ 
धागा लपेट दिया जाता है । हर लटी परेती जाने पर उस परेते 
पर दूसरे स्थान में सरकाने की क्रिया और उस पर लटी डालने का 
धागा लपेटने की क्रिया साथ साथ कर लेना सुविधाजनक है । 
परेता यदि १ तार घेरे का हो तो लटी १६० तार की 
और यदि परेता १ गज़ घेरे का हो तो लटी २१० गज़ 
की बनायो जाती है । ऐसी ४ लटियों की एक लच्छी बनायी 
जाती है। उसे 'गुंढी! कहते हैं। अर्थात्‌ १ वार घेरे के 
परेते पर बनायी गयी १६० » ४८ ६४० तार की और 


जल 
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१ गज़ घेरे के परेते पर बनायी गयी गुंडी २१० »८ ४ 
- ८४० गज़ की बनायी जाती हे । 

तकली के अटेरन पर सिफ़ ३२० तार याने आधी ही आऑँटी 
बना कर वह निकाल ली जाती है क्‍योंकि उस पर ४ लटियाँ 
अलग अलग सरका कर अटेरने के लिये काफी जगह नहीं रहती। 
यदि लटियाँ सरकाना संभव हुआ तब भी साँथी का स्थान बदलना 
संभव नहीं होता । साँथ के स्थान में दोनों ओर के धागे एक 
जगह आने के कारण सूत की तह बहुत जल्दी बढ़ने लग जाती 
है । इसके अलावा इस अटेरन पर दो घेरे मिलाकर १ तार बनता 
है । इसलिये परेतों की तुलना में इस अटेरन पर हर तार पीछे 
सूत की तह जमने से बढ़ी लंबाई का फ़क़े दुगुना पड़ने लगता 
है | इन कारणों से पट्टी की अटेरन पर ३९० तार की आधी 
'गुंडी' ही निकाल लेनी पड़ती है । यदि मोटा सूत हो तब तो 
सिर्फ़ १६० तार याने १ ही लटी अटेर कर निकाल लेनी पड़ती 
है क्योंकि मोटा सूत जगह अधिक घेरता है और सूत की तह 
भी जल्दी बढ़ाता है । 


ऊपर यह बतलाया गया है कि १ गज के घेरे के परेते पर 
गुंडियोँ ८४० गज की और १ तार के घेरे के परेते पर गुंडियाँ 
६४० तार की बनायी जाती हैं । फिर भी हाथ कताई के हिसाबों 
में हमने १ तार का नाप चाह्मू किया है और ज़्यादातर १ तार 
घेरे के ही परेते इस्तेमाल किये जाते हैं; इसलिए हाथकते सूत की 
गुंडी का नाप हिसाबों के लिए हमेशा ६४० तार का ही 


गज़ और तार ६५ 
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समझना चाहिये | जिस प्रकार तार के नाप का विशेष उपयोग 
आगे चल कर सूत का अंक निकालने के हिसाब में समझ में आा 
जायगा उसी प्रकार आगे के उदाहरणों से यह सममना सुलभ 
होगा कि गुंडी ६४० तार की ही क्‍यों ठहरायी गयी। यहाँ तो 
इतना ही बतलाना आवश्यक सममा दै कि मिल की गुंडी और 
हाथ कते सूत की गुंडी की लंबाई में कुछ फ़क़ रखा गया है। 
मिल के परेते का घेर न तो एक गज़ का रहता है न एक 
तार का ही | पर वह १) गज़ याने ४: फूट का रहता है। वहाँ 
हर लटी ८० धागों की ( हर धागा १३ गज का ) याने १२० 
गज लंबे सूत की बनायी जाती है और ऐसी ७ लटियों की १ 
गुंडी बनायी जाती है। अथोत्‌ वह १२० ०८७८ ८४० गज की, 
या यों कहिए कि ८० ८ ९१३ ८ ७ -: ८४० गज की बनायी जाती 
है | हाथकती गुंडी की लंबाई, मिल की गुंडी की लंबाई और 
दोनों की लंबाई का अंतर याद रखना अपने हिसाबों में अत्यन्त 
आवश्यक है । इसे तारों में और गजों में समझने के लिये और 
याद करने के लिये निम्न उदाहरण किया जाय । 

परिभापा;:---गुंडी' । पूरे घेरे की और पूरे तारों की याने 
४ फुट लम्बाई के ६४० तारों की लच्छी को 'गुंडी' कहा जाय। 
अन्य सभी प्रकार की लच्छियों को लच्छी कहा जाय । 


उदाहरण ( १२ ) मिल की गुंडी में सृत की लंबाई 
८४० गज़ की रखी जाती है और हाथ कताई की गुंडी में 
६४० तार की रखी जाती है | यह बतलाइये कि दोनों में 


जे जऑजओड हट 


६8६ कताई गरित 
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से किस गुंडी के खत की लंबाई अधिक होगी ? और यह 
भी बतलाइये कि वह तारों में कितनों अधिक होगी और 
गजों में कितनी अधिक होगी १ 


रोति!---इस उदाहरण में तीन उत्तर मांगे गये हैं । ( १ ) 
दो गुंडियों में से किस गुंडी में सूत की लंबाई अधिक होगी ? 
( २ ) वह लंबाई कितने तार अधिक होगी ? और (३ ) वह 
कितने गज अधिक होगी ? इन उत्तरों को निकालने के लिए 
८४० गज़् और ६४० तार इन दो नापों की तुलना करनी होगी। 
दोनों नाप भिन्‍न इकारे में हैं । इसलिए प्रथम उनमें से किसी १ 
नाप को दूसरे नाप में बदल लेना चाहिये | या तो ८४० गज 
के तार निकाल लें या ६४० तार के गज़ | यदि गज़ों के तार 
बनाने हैं तो उनकी संख्या को अर्थात्‌ ८४० को प्रथम ४ से भाग 
देना होगा और भागफल ८४० में से घटाना होगा । यदि तारों 
के गज़ बनाने हैं तो तारों की संख्या को याने ६४० को प्रथम 
३ से भाग देना होगा और भागफल ६४० में जोड़ना होगा । 
६४० में ३ का भाग देने पर भागफल पूर्णाक में नहीं आता जब 
कि ८४० में ७ का पूर्णाक में आता है । पूर्णाक संख्या जिसमें 
धआती है वह हिसाब करने में याने ८४० गज़ों के तार बनाने में 
कुछ सुविधा है । इसलिए निम्न प्रकार हिसाब लगाया जाय:-- 


८४० गज ८ ( ८४०-“छु- ) तार ८ ( ८४०-२१० ) 
तार- ६३० तार। अथोंत्‌ मिल के सूत की गुंडी की लंबाई 
६३० तार जितनी हुईं | जब कि दूसरी गुंडी के सूत की लंबाई 


गज़ और तार ६७ 
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६४० तार की बतलायी गयी है । इस तरह उदाहरण के उत्तर 
निम्न प्रकार होंगे:--- 
( १) मिल के सूत की गुंडी की अपेक्षा हाथकताई की गुंडी 
में सृत की लंबाई अधिक होगी । 


(२ ) वह (६४० तार - ६१३० तार"- ९१० तार ) १० 
तार जितनी अधिक होगी । 


(३) गज़ों में ( १० तार 5१० ग़ज़ +-' गज्‌ 
- १३ 3गजु) वह १३३ गज जितनी अधिक होगी। 


कई बार काँटा लगाने की आदत न रहने से उत्तर सही 
होगा या नहीं इसकी शंका बनी रहती है । कभी कभी रीति सही 
हो।तो उत्तर भी सही होगा ऐसा विश्वास कर लिया जाता है। 
पर सचमुच में कोई गृलती रही तो उसका पता नहीं चलता । 
इसलिए हरेक उदाहरण का उत्तर कॉँटा लगाकर जाँच लेने की 
आदत डालना अच्छा है । कॉटा दो तरीक़ों से लगाया जा सकता 
है:- एक में उदाहरण का उत्तर निकालने के लिए जिस तरह का 
हिसाब किया गया हो वही हिसाब ठीक उल्टी तरह लगाया 
जाता है और यह देखा जाता है कि उत्तर को उदाहरण की एक 
संख्या समझ कर चलें तो उल्टे हिसाब के फलस्वरूप उदाहरण 
में दी हुई मूल संख्या प्राप्त होती है या नहीं | यदि वह ठीक ठीक 
प्राप्त होती हो तो उत्तर सही होता है । दूसरा तरीक़ा यह है कि 
जिस पद्धति से उदाहरण का उत्तर निकाला गया हो उस पद्धति 
को छोड़कर किसी दूसरी पद्धति सं उसका उत्तर निकाला जाय | 


६८ कताई गरिएत 
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यदि दोनों पद्धतियों के उत्तर एक ही हों तो सममना चाहिये कि 
उत्तर सही हे । 

इस उदाहरण में ऊपर बतलाये गये दूसरे तरीक़े से कॉटा 
लगाया जाय । अथोत्‌ जिस पद्धति से इसके उत्तर निकाले गये 
हैं उसे छोड़ कर दूसरी पद्धति से उत्तर निकाले जायँ। हिसाब 
करने की दोनों पद्धति का उल्लेख हिसाब के प्रारम्भ में किया 
भी है| उसमें से पहली पद्धति शुरू में इसलिए पसंद की गयी 
कि वह सुलभ थी । अब कॉटा लगाने के लिए दूसरी पद्धति से 
हिसाब किया जाय । इस हिसाब के साथ साथ पहला प्रकरण 
समाप्त होता है । इस प्रकरण का यह उदाहरण महत्व का उदा- 
हरण है । जेसे गज़ और तार के परस्पर नाप का खयाल रखना 
ज़रूरी है बसे ही मिल की गुंडी और हाथ की गुंडी की लंबाई 
ओर उनमें के फ़क़ का खयाल रखना जरूरी है । इसका पूरा 
खुयाल हो जाय इसलिये, और काटा लगाने की आवश्यकता 
सममाने के लिए भी इस उदाहरण को दूसरे तरीके स करने 
को कहा हे । 

पहले प्रकार में हमन दोनों नापों को समान इकाइ में लाने 
के लिए गज़ों सं तार बना लिए थ | अब तारों के गज बना 
लेंगे तो यह हिसाब निम्न प्रकार होगा:--- 

तारों के नापवाली गुंडी याने हाथ कते सूत की गुंडी ६४० 
तार लंबी बतलायी गयी है | इनके ६४० तार-६४० + ५६-) 
गज्ञ 5 (६४७० + २१३२३) गजु-८०३० गज होंगे । अथोत मिल 
की गुंडी से हाथ कते सूत की गुंडी ८५३३-८४०-३ १७ गज 


गज़् और तार ६९ 
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अधिक लम्बी होगी। इस हिसाब से उदाहरण में पूछे गये सवाल 
के उत्तर निम्न प्रकार होंगे:-- 

(१) मिल की गुंडी की अपेक्षा हाथ कताई की गंडी के 
सूत की लम्बाई अधिक होगी । 

(२) वह १३७ गज़ अधिक लम्बी होगी । 

(३) तारों में बह (१३६ गज़र ५ गज़ ८ ::- तार 
- १० तार) १० तार जितनी अधिक होगी। 

ये सभी उत्तर पहले प्रकार स निकाल गये उत्तरों से मिलते 
हैं, अत: ये सभी सही हैं इसका विश्वास हो जाता है । 

दोनों प्रकार से उत्तर निकालने में हमें जो जो संख्याएँ प्राप्त 
हुई उनमें से निम्न संख्याओं का खयाल रख लिया जाय:-- 

(१) मिल की गुंडी की लम्बाई गज़ों में ८2० गज की 
होती हे । 

(२) हाथकती गुंडी की लंबाई गजों में ८५३४ गज की 
होती है 

(३) मिल की गुंडी की लंबाई तारों में ६३० तारों की 
होती है । 

(४) हाथकती गुंडी की लम्बाई तारों में ६४० तारों की 
होती हे । 

(५) दोनों गुंडियों का फ़क़ गज़ों में १३१ गजों का होता है। 

(६) दोनों गुंडियों का फ़क़ तारों में १० तारों का होता हे । 


७० कृताई गणित 





 ी। अध्रीध्टभाआरट पल का 


गज और तार के नाप से लेकर मिल की गुंडी और हाथ 
की गुंडी के फ़क़े तक की बातें इस प्रकरण में बतला दी गयी हैं । 
गज और तार के कोष्टक प्रकरण के प्रारंभ में बतला दिये गये हैं । 
दोनों प्रकार की गुंडियों के कोष्टक परिशिष्ट भाग-१ संख्या-२ 
में दिये गये हें । 


प्‌ &#>+ ६75 के 
राजद 
भाग पहला 


विपय सूची :--- 


पं रिशिष्ट संख्या विपय पषठठ संख्या 
( १ ) कताई की प्रक्रियाएँ:-- 
(१) नक्शा ७२-७३ के बांच में 
(२) दोप मसृचो ७३ से ८१ 
£ २) कोएकः-- 


(१) तार और गज़ से गुंडी <२ 
तक के ४ कोष्टक 

(२) तार ओर गज़ संत्रंधी गुर <२ 

/ ३ परिभाषा:-- 

(१) अकारादि क्रम से अर्थ <१से <७ 
सहित पारिभाषिक शब्द 

(२) अकारादि क्रम से हिन्दी <८ से ९० 
पारिभाषिक छाब्दों के 


मराठी शब्द 
( ४ ) कठिन हिन्दी शब्दों के अर्थ-मराठी में ९१ 
( ५ ) सरंजाम के बारे में ९२ 
( ६ ) कताई तंत्र के बारे में कुछ बातें ९३ 
( ७ ) हाथ का धागा ९४ से ९५ 
( ८ ) कातने की गति बढ़ाने की तरकीबं ९६ से ९८ 
( ९ ) अटेरने और परेतने की गति ९५९ 


(१०) उदाहरण संग्रह १०० से १०४७ 


कताई की क्रियायें ( २) 
दोप सूची 


कमा ई के काम में हम छोटी मोटी कितनी क्रियाएँ करते हैं यह नक्शे 
के रूप में इससे पहले बतलाया गया है। उन क्रियाओं में जितने दोषों 
का रहना संभव है उनकी सूची यहां दी जा रही है । इस सूची के दो 
हिस्से किये गये हैं । पहले हिस्से में “धागा बनाने” की क्रियाओं के दोष 
और दूसरे में धागा “अटेरने” या “परेतने” के दोप बतलाये गये हैं । 


धागा बनाना 





प्रक्रियाएँ दोषों का संभव 
| री 
चरखे पर तकली पर 
(१) एटना १. तकुआ थरोना ९, तकली थरोना 


२. माल का फिसलना व. २, अंगुलियों का फिसलना 
तकुबा रुक जाना 

३. तकुबे के फेरे बहुत ज्यादा ३. तकली को गति बहुत कम 
या बहुत कम होना । या बहुत ज्यादा मिलना 


७४ कताई गणित 


विन किलसीकिल-नलानत. 


४. तकुवा आगे पीछे होते रहना 2. तकली के नीचे की नोक 

किसी छेद में फैस जाना 

५. तकुबे के बंध चमरखे के छेद ५. तकला का वज़न कम 
में फँस जाना । ज्यादा रहना । 


(२) पूनी से तंतु छोड़ना 


( चरखा और तकली-दोनों पर ) 

( १ ) चुटकी बहुत ढीली रखना | तंतु अधिक सेंख्या में 
छूटने देना । 

(२ ) चुटकी बहुत कड़ी रखना । तंतु कम संख्या में छूटने 
देना । 

( ३ ) चुटकी लगातार ढीली या कड़ी रखना । 

( ४ ) चुटकी के बाहर रहने वाला पूनी का हिस्सा ज्यादा 
लंब। रखना । 

( ५ ) चुटकी के बाहर रहने वाला पूनी का हिस्सा बहुत 
कम लंबा रखना । 

( ६ ) चुटकी की चौड़ाई से पूनी की चौड़ाई बहुत ज्यादा 
रखना । 

( ७ ) पूनी बहुत कड़ी या बहुत नरम रहना। 

( ८ ) पूनी बहुत असमान ( मोटी-पतली या कड़ी-नरम ) 

रहना | 
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(९ ) चुटकी की अँगुलियाँ पसीने या अन्य तरह से गीली 
रहना । 
(१०) बट के परिमाण से तंतु कम या ज्यादा छोड़ना । 


(३ ) धागा सँवारना :--- 


चरस्े पर तकली पर 
>< (१) चुटकी तकली की चोंच के बहुत पास रखना 
>< (२) चुटकी पूनी के सिरे के बहुत पास रखना 
>< (३) चुटकी लचीली न रखना 
>< (४) धागा हथेली से लगने देना 
9 ३ के 
>८ (५) चुटको से झटके दंते हुए कातना 


(४ ) चरखा या तकली उल्टी घ॒ुमाना :--- 


चरखे पर तकली पर 

(१) जरूरत से ज्यादा उल्टा (१) जरूरत से ज्यादा उल्टी 
धुमाना धुमाना 

(२) उल्टा घुमाने के पहले या (२) उल्टी घुमाने के पहले या 
बाद में रुकना बाद में रुकना 

(३) हत्थे को झटके देना >< 

(४) उल्टा घुमाते वक्त हत्थे का ५< 


स्थान बदलना 


७६ कताई गरितत 
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(५ ) उघेड़ने का कोण बनाना !--- 





चरख्े पर तकली पर 

(१) कोण बनाते वक्त धागा (१) चरखे के अनुसार 
ढीला रहना 

(२) कोण बनाते वक्त घागेपर (२) .,, ५ 


खिचाव आना 
( ६ ) चरखा सीधा घुमाना :--- 
(अ) भरना :--- 
चररवे पर तकली पर 
(१) ऑट बहुत दूर दूर (१) चरखे के अनुसार 
भरना 
(२) एक के ऊपर दूसरा 
आटा भरना 
(३) कुकड़ी वहुत लंबाई (३) ,, ३ 
में भरना 
(४) कुकड़ी बहुत ढीली 
या बहुत कड़ी 
भरना 
(५) कुकड़ी बहुत बड़ी (५) 
भरना 
(६) कुकड़ी असमान (६) ११ ११ 
भरना अथोत 


सी ज- 


ना 


2 9 १9 7 
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तकुबवा कुकड़ी के 
मध्य में न रखना 


(ब) पकड़ाना :-- 
चरखे पर तकली पर 
(१९) चूडियाँ . अधिक (१) चरखे के अनुसार 
संख्या में पकड़ाना 
(२) चूडियाँ बहुत कम (२) ; 
संख्या में पकड़ाना 
(३) चूडियाँबहुत ढीली (३) » १) 
पकड़ाना 
(४) चूड़ियों केबीच का (७) ,, 99 
अन्तर क्रमशः न 
बढ़ाना 
(५) कताई कोण बनाने (५) ,, हे 
की क्रिया धागा 
पकड़ाने के बाद 
अलग करना 


(क) हाथ का धागा छोड़ना :--- 


चरखे पर तकली पर 
(१) लंबाई कम या ज्यादा रखना (१) बे 


७८ कताईं गणित 


(२) कताई कोश कम या ज्यादा (२)  » 
रखना 
(३) नया धागा शुरु करने के (३) 
पहले रुकना 
परेतना या अटेरना 
प्रक्रियाएँ दोषों का संभव 
|... ह । 
तकुबे से परेतने में तकली से अटेरने में 
(१) कताई बन्द करना ;-- 
(१) हाथ का धागा छोड़ना (१) चरखे के अनुसार 


(२) धागे का आखरी सिर (२) धागे का आखरी सिरा 
तकुबे के खाली हिस्प डंडी के खाली हिस्से पर 


पर न पकड़ाना न पकड़ाना 
(२) माल उतारना ;-- 
(१) उतारी माल का धुरी पर लगा रहना )< 
(२) माल पर अधिक खिचाव आना >< 
(३) खड़े चरखों में माल हत्थे की ओर 
उतारना >< 


(७) गति चक्र वाले चरखों में मोटी माल 
न उतारना >< 


(३) तकुबा निकालना ;--- 
(१) तकुबे पर किसी भी प्रकार का दबाव 


आना >< 
(४) धागा परोना :--- 
(१) दो चकर देकर अटकाना >< 
(२) उल्टा अटकाना >< 
(५) धागा जोड़ना :-- 
(१) गाँठ देना (९) चरखे के अनुसार 
(२) साँध ठीक न करना (२) ,, के 


(३) धागा कहीं भी चिपषकाना (३) ,, न 
या खाली छोड़ना 


(६) धागा संवारना ।--- 


(१) सूत की गुड़ियाँ रहने देना ३ 
(२) तकुवा और तारकड़ी के ५ 
सीध में धागा नहीं पकड़ना 
(७) परेता घुमानाः-- 
(१) अति शीघ्रता से घुमाना >< 
(२) कुकड़ी पर नज़र न रखना >< 
(३) अड्चनें न देखते हुए गति >< 


क्ायस्र रखना 


८० कताई गरितत 


(८) तार गिनना ;-- 
(१) परेतते वक्त न गिनना, पीछे (१) अटेरते वक्त न गिनना, 


से गिनना पीछे से गिनना 
(९) अटेरन धरना ।-- 
>< (१) मुठिया पर न पकड़ना 
>< (२) साँथी ऊपर के बाजू न 
रखना 


(१०) तकली घूमने देना ;-- 


ओर (१) कुकड़ी का घेरा कम हो 
तो उस परिमाण में गति 
कम न करना । 

>्र (२) धागा भरा गया हो उसी 


दिशा में या कोण में 
तकली न घूमने देना 
2९ (३) तकली की चोंच हथेली 
से अड़ना । 
(११) लटी डालना ३--- 
(१) लटी डालने का धागा गाँठ (१) चरखे के अनुसार 
लगा कर बाँधना 
(२) बाद में लटी करके धागा (२) ,, मा 
डालना 
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(३) लटी एक के ऊपर दूसरी. »६ >< 
परेतना 
(१२) गुंडी बाँधना :-- 
(१) लटो का धागा व सिरे गाँठ (१) चरखे के अनुसार 
लगा कर बाँधना 
(२) गुडी के दोनों सिरे लटी (२) ,, ,, 
के धागे के साथ न जोडना 
(१३) फुकारना:-- 


(१) असमान फुंकारना (8) मर 
(१४) गुंडी निकालना --- 
(१) सूत पर तान बैठे इस बी 
तरह निकालना 
(१५) गुंडी बटना :--- 
(१) सूत गीला रहते हुए गंडी जप 
बट लेना 
(२) बंधा हिस्सा आखिर में न मर न 
रखना 
(३) लंबाई में समान बट न रा 


देना 


परिशिष्ट सं० २ 
कोष्टक 


संख्या (१) 
१ तार5 १४ गज १ गज़+$ फुट ८5 ४ पुट- ४८ इृष्च 
संख्या (२) 
१ गजु ८ हे फुट 5 $ तार-१ फुट > डे तार ८ रे६ इंच 
संख्या (३) 
हाथकती गुंडी का कोष्टक 


४ फुट ८ १ तार 
१६ तार5 $ कली ८ २१७ गज 
१६० तार 5 $ छूटी 5८ १० कलो ८ २१३३ गज 
६४० तार ० १ गुंडी> ४ छटी ८ ४० कली ८ <५श- गज 
संख्या (४) 
मिल की गुंडी का कोष्टक 
४|] फुट ८ १ घेरा (१0७70) ८ १४३ गज 
«4० घेरे 5१ छटी (,69) ८ १२० गज ८ ९० तार 
७ लटी ८ १ गु डो (]97]7) -- ८४० गज॒८ ६३० तार 
गुर 
(१) तारों की संख्या में उसी संख्या का एक तिहाई जोड़ने से गज़ों की 
संख्या प्राप्त होगी । ( देखिये पृष्ठ ५ ) 
(२) ग्जों की संख्या में से उसी संख्या की एक चौथाई घटाने से तारों की 
संख्या प्राप्त होगी । ( देखिये पृष्ठ ८ ) 


परिशिष्ट सं ० ३ 
परिभाषपा-(१) 
इस पुस्तक में जो पारिभाषिक शब्द विशेष रूप से काम में 
आये हैं उनकी सूची अर्थ सहित यहाँ दी जाती हेः--- 
अटेरन--(7० ३३) लच्छी या गुंडी बनाने का वह साधन जो खुद 
नहीं घुमाया जा सकता वरन्‌ धागा उसके आसपास घुमाते 
हुए लपेटना पड़ता हे । 
अटेरना--(प्० १०) काता सूत अटेरन पर चढ़ाना या लपेटना। 
उठते हाथ से कातना--(ए० ६१) कातते समय धागा निकलता 
जाय वेसे ही हाथ पीछे खींचते हुए उप ऊपर की ओर उठाते 
जाना । 
कताई का हाथ--(प्रू० ४२-५५) कते धागे की तकुब की नोक 
से धागे के जड़ तक की पूरी लंबाई । ९. 
कताई की खेपू--(४० ४२) नया धागा कातना, भरना और 
धागा पकड़ा कर हाथ का धागा छोड़ना इन सभी क्रियाओं 
की एक पूरी प्रक्रिया । 
कताई कोण--.(प० ५८) कातते वक्त तकुबे के साथ उसकी नोक 
पर तकुबे की पीछे की ओर बनने वाला कोण । 
कुकड़ी---|४० १७-२७) तकली या तकुबे पर भरा गया सूत। 


८४ कताई गणित 

कुकड़ी कीण--(9० १९-२७ , कुकड़ी की सतह पर भरनी धागे से 
बनने वाला कोण । 

(१) आगे का कुकड़ी कोण--(7४० १९-२७) भरे जाने वाले 
धागे से कुकड़ी की सतह पर बनने वाले दो कोणों में स 
तकुबे के आगे की ओर बनने वाला कोण । 

(२) पीछे का कुकड़ी कोश--.(7० १९-२७) कुकड़ी की सतह 
पर भरे जाने वाले धागे से बनने वाले दो कोणों में से 
तकुबे के पीछे की तरफ बनने वाला कोण । 

कुकड़ी का पेंद[--(प्र० १७-२७) ककड़ी की मोटी बाजू। चकती 
के पास का भाग । 

कुकड़ी की नोक--(४० १७-२७) कुकड़ी की पतली बाजू । कुकड़ी 
का नुकीला भाग । 

कुकड़ी की सतह--(7४० १९-२७) कुकड़ी का प्रष्ठ भाग । 

गुंदी--(7० ६३ ) ४ फुट घेरे के ६४० तारों की बनी लच्छी 
या १ गज़ घेरे के ८४० फेरों की बनी लच्छी । 

चूड़ियाँ--(7० २५-२८) पकड़ धागे के आँटे । 

छटका धागा--(7० ५३' पकड़ धागे की चूड़ियाँ खिसकाने से 
तकुबे की नोक से आगे निकला धागा । 

झुकते हाथ से कातना--(१० ६१: उठते हाथ से कातने से उल्टा। 
कातते समय हाथ पीछे हटने के साथ नीचे की ओर म्रुकाते 
हुए कातना । 


जा ऑन 
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तकुवा-- चरखे पर सूत कातने और भरने की लोह की नुकीली 
सलाई । 

आड़ा तकुबा--(ए० ५९) घरातल से समानान्तर तकुवा । 

उठा तकुबा--(9० ५८) जिस तकुबे का आगे का भाग पीछे के 
भाग के बनिस्बत धरती स ज़्यादा ऊँचा हो । 

खड़ा तकुवा--धरती मुँहे तकुबे स उल्टा । जिस तकुबे का 
मुंह आकाश की ओर हो । 

झुका तकुवा--( पू० ५९ ) उठे तकुबे से उल्टा । जिसका 
आगे का भाग ज॑मीन की ओर भुका हो । 

धरती मुँहा तकुबा--( ४० ६१ ) जिस तकुबे की नोक संपूर्ण 
जमीन की ओर और पीठ संपूरो आकाश की ओर हो । जो 
धरातल से काटकोन में हो। 

पिछ मुंहा तकुबवा--(४० ६१) धरती मुँहें तकुबे का तिरछा 
प्रकार। जिसमें तकुबे की नोक कुछ पीछे की ओर और 
तकुबे का पिछला हिस्सा कातने वाले की ओर रखा गया हो । 

तकुबे की आगे की बाजू--( 9० ५८ ) वह बाजू जिस ओर 
सूत काता जाता है । 

तकुबे की पीछे की बाजू-- ४० ५८ ) आगे की बाजू से 
ड्ल्टी । 

तकुब की नोक --( प्र० १८ ) वह नोक जहां से सूत कतता है। 

तार--- प० ४ ) ४ फूट की लंबाई । 
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तिरछी भरनी--( ४०२३-२८) जिस भरनी में ऑँटे बहुत दूर 
दूर या तिरछे भरे गये हों । 

नया धागा--( ए० ४१ ) कता धागा एक बार भर लेने के 
बाद दूसरी बार भरने के पहले जितना नया धागा कता हो 
उतनी लंबाई । 

नये धागे का मुँह--( ४० ५२ ) जहाँ से नया धागा कतता 
शुरू हो वह सिरा । 

पकड़ कोण--( ४० २५-२७) पकड़ धागा पकड़ाते समय दो 
कोण बनते हैं उनमें से तकुबे की नोक की तरफ का कोण । 

पकड़ धागा --(9० २२-२७) कुकड़ी की नोक से तकुबे या तकली 
की नोक तक पकड़ाया गया धागा । 

पकड़ाना--( 7०२५-२७) पकड़ धागा तकुबे पर चढ़ाना । 

प्रेतना--( ४० १० ) तकुबे से परेते पर सूत चढ़ाना । 

परता--( पए० ३३) लच्छी या गुंडी बनाने का वह साधन जो 
अपनी घुरी के सहारे घुमाया जा सके और घूमते हुए धागा 
अपने चारों ओर लपेट ले । 

फिसला धागा-- प्र० ५३ ) पकड़ धागे के रहते हुए भी 
कुकड़ी पर भरा धागा कभी कभी फिसल कर बाहर निकल 
आता है, उसको फिसला धागा कहते हैं । 

भरना--(7० ११-२६) धागे को कुकड़ी के रूप में तकुबे या 
तकली पर भरना या लपेटना । 

भरनी कोण--(५० १५-२७) धागा भरते वक्त तकुबे के साथ या 
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तकुबे से समानान्तर किसी रेखा के साथ उस धागे से बनने 
वाले दो कोणों में से तकुबे की नोक की ओर बनने वाला कोण। 

भरनी धांगा--(प्० २१-२७) जो धागा कुकड़ी पर भरना बाकी 
हो वह पूरा धागा । 

भरनी धागे का मुंह--(प्र ०२१-२७) भरनी धागे का कुकड़ी 
से लगा हुआ सिरा । 

भरनी धागे की जड़--7० २१-२७) भरनी धागे का पूनी से 
जुड़ा हुआ सिरा । 

लच्छी-- प्र० ६५ ) किसी भी अनिश्चित नाप की और 
कितने ही अनिश्चित फेरों में अटेरी गयी लच्छी । गुडी के 
सिवाय की अन्य लच्छी । 

लच्छी का पेर--( ए० ६२ ) जिस घेरे में लच्छी लपेटी गयी 

वह गोलाई । 

लच्छी की लंबाई-- 7० ६२ ) लच्छी के दोनों सिरों के 
बीच का फासला । यह लंबाई घेर की आधी होती है । 

साँथी-- १० १४, घागे क्रम बद्ध रहे इस लिये उन्हें एक दूसरे 
पर बारी बारी से बदलती दिशा में अटेरने के कारण बनने 
वाली चौकड़ी ; चौकड़ी८ »< 

साँधी दार--.(प्० ३४) जिसमें साँथी हो । 

हाथ का धागा--(४० ४२) धागा भरने के बाद तकुबे की नोक 
के आगे निकला रहने वाला धागा । 
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कताई गरित 


परिभाषा-- (२) 


हिन्दी परिभाषा के तुलनात्मक मराठी शब्दों की सूची:--- 


हिन्दी 
९ अटेरन 
२ अटेरना 
३ उठते हाथ स कातना 
४ कताई का हाथ 
५ कताई की खेप 
६ कताई कोश 
७ कुकड़ी 
८ कुकड़ी कोण 
० आगे का कुकड़ी कोण 
१० पीछे का कुकड़ी कोण 
११ कुकड़ी का पंदा 
१२ कुकड़ी की नोक 
१३ कुकड़ी की सतह 
१४ गुंडी 
१५ चूड़ी 
१६ छटका धागा 
१७ भुकते हाथ से कातना 
१८ तकुबा 
१९ आड़ा तकुबा 


मराठी 
अटेरन, लपेटा 
लपेटरणो 
हात वर धेत धेत कातरों 
वाव 
कताई ची खेप 
कताई कोण 
कुकड़े', कुकडी 
कुकडी कोण 
पृढील कुकडी कोण 
मागील कुकडी कोण 
कुकडीचा पाया 
कुकडीचें टोंक 
कुकड़ीची सपाटी 
गुंडी 
चुड़ी 
निसटलेला धागा 
कल त्या हाताने कातरा 
चाती, चात 
आइडवी चात 
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चल आल अल 


२० उठा तकुवा 

२१ खड़ा तकुबा 

२२ भुका तकुवा 

२३ धरती मुँहा तकुवा 
२४ पिछ मुंहा तकुबा 
२० तकुबे की आगे की बाज 
२६ तकुबे की पीछे की बाज 
२७ तकुबे की नोक 
२८ तार 

२९ तिरछी भरनी 

३० नया धागा 

३१ नये धागे का मुँह 
३२ पकड़ कोण 

३३ पकड़ धागा 

३४ पकड़ाना 

३५ परेतना 

३६ परेता 

३७ फिसला धागा 

३८ भरना 

३९ भरनी कोश 

४० भरनी धागा 

४१ भरनी धागे का मुँह 
४२ भरनी धागे की जड़ 


चढती चात 

उभी चात 

उतरती चात 

धरणी मुखी चात 
पृष्ठमुखी चात 
चातीची पूवे बाजू 
चातीची उत्तर बाजू 
चाती्चे टोंक 

तार 

तिरपी भरणी 

नवीन धागा 

नवीन धाग्याचे' मुख 
पकड़ कोश 

पकड़ धागा 
पकडवियसा 

उतरविणों, उणरु 
परीता 

सरकलेला धागा 
भरणों 

भरणी कोण 

भरणी धागा 

भरणी धाग्याचे मुख 
भरणाी धाग्याचा उगम 
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व्कन्‍रमीऊ जी का आन. डा. न्‍ी अब बट न्‍5 


४३ लच्छी फाला 
४४ लच्छी का घेर फाल्याचा घेर 
४५ लच्छी की लंबाई फाल्याची लांबी 
४६ साँथी जोग 
४७ साँथीदार जोग असलेलें 


४८ हाथ का धागा हातचा धागा 


धपामग-य, ज्याहाकाइ0. उका-आ7-५०००.. भ्म्म्णप्पशाबाही गा, 
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कठिन हिन्दुस्तानी शब्दों के मराटी में अथे 


( हिन्दी ) ( मराठी ) 
अनुपात सन प्रमाण 

अन्तर निकालना +- वजाबाक़ी करणखेों 
इकाई का एकम्‌ 

एक तिहाई ना एक तृतीयांश 
ऐकिकनियम न एक मान प्रद्धति 
काँटा लगाना ना ताला पाहरों 
गुर बा आडाखे 

ढाल “--+ उतरता 
मुख्तलिफ ना विभिन्न 


मृुलकोण ना काटकोण 


-. परिशिष्ट सं6७ ४५ 
सरंजाम के बारे मं 


१. लकड़ी की पट्टी के अटेरनों में, कस निकालने की लटी 
बनाने के अटेरन की अपेक्षा तकली का अटेरन कुछ कम लंबा 
रखना चाहिये । ( देखिये प्रष्ठ 9 ) 


२. अटेरन के बजाय तकली से भी सखूत परेता जा सके 
इसलिए तकली की नोक निकाल ली जाय ऐसी तकली नालवाडी 


में बनायी गयी हे । ( देखिये प्रष्ठ २६ ) 
३. परेतने के लिए सबसे अच्छा साधन यरवडा चक्र का 
परेता है । ( देखिये प्रष्ठ ३४ ) 


४. तकुबे पर जहाँ चकरी बेठायी जाती हे वहाँ से तकुबे 
की नोक का अन्तर कम से कम ३॥ इंच और अधिक से अधिक 
४॥ इंच होना चाहिये । 
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कताई तंत्र के बारे में कुछ बातें 

१. हाथकते सूत का कस जांचने के लिए १२ फुट लंबे 
धागे की ६ घेरों की लटी बनायी जाती है । मिलों में कस जाँचने 
के लिये १२० गज़ की ८० घेरे की लटी ली जाती है । 

२. अटेरन और परेते के मुख्य प्रकार ८ हैं । 

( देखिये पृष्ठ ३२ ) 

३, तकली के अटेरन पर भी बिना साथी की परन्तु पूरे 
याने ४ फुट घेरे की लच्छी बनायी जा सकती है | अटेरन की 
आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की हो तो बिना सांथी की लच्छी का 
घेर १ तार से अधिक बढ़ जाने की संभावना हे । 

४. बेनाप की लच्छी में धागों की संख्या गिन कर और 
लच्छी की लंबाई नाप कर तारों में उसकी लंबाई निकाली जा 
सकती हे । 

५, मिल की गुंडी से हाथ की गंडी में सूत की लंबाई 
१३ ३ गज़ याने १० तार की अधिक होती है । 
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हाथ का बागा 
हाथ के धागे की लंबाई साधनों के प्रकार और सूत की 
मोटाई के अनुसार कम ज़्यादा रखी जानी चाहिये । मुख्तलिफ़ 
लंबाई का परिमाण नीचे दिया जा रहा है:-- 


१ तकली पर 
०उने के प्रकार हाथ के धागे की लम्बाई 
अंगुलियों से अगर ऐंठना हो तो ८ इंच 
जाँघ पर यदि एऐठना हो तो १० इंचसे १२ ३इंच 


पिंडली पर यदि ऐंठना हो तो ९४ इंच से १५ इंच 
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२ चरखे पर 
सूत का अंक | तकुबे के फेरे ) हाथ के धागे की 
0 0. लंबाई 
६से ८ / ६० के लगभग ै| १२ इंच 
६से ८ ) [ १४ ,, 
८ से १० # . ८० के लगभग < १२ 
१० से श्र ै १० १9 
८ से १२ 6 | १४७ ,, 
श२से१८ (४ (१०० से १२० .. १२ ,, 
>- | 
२०सेइे२े ै ।. १९ ,, 
शश्से १८ १? / १४ ,, 
२०सेडेर (६ रे०से १५० ( (१२ ,, 
३२ से ऊपर ] [ १० , 
श१्से १८ ह है [ १५ ,, 
२०से ३९ )» 5०स २०० < (१४७ ,. 
्‌ ॥ 
३२ से ऊपर) (|. १२ , 
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कातने की गति बढ़ाने की तरकीरें 
( तकली या तकुव के बारे में ) 
(१ ) तकुबे की लंबाई बहुत अधिक न रखना जिससे चकरी 
के स्थान से तकुबे की नोक का अन्तर अधिक न रहे । 
(२ ) तकुवा भुका हुआ रखना | उठा हुआ तो कभी भी 
न रहने देना । 
(३ ) तकली या तकुबा बिलकुल सीधा लेना | देढ़ा इस्ते- 
माल न करना । 
(४ ) तकुबे या तकली पर की चकती ठीक मध्यबिन्दु में 
बेठी हो, ठेढ़ी न हो । 
( पूनी के बारे में ) 
( ५ ) बहुत कड़ी या बहुत नरम पूनी काम में नहीं लाना। 
पूनी कड़ी होगी तो तंतु छोड़ने में दिकक़त होगी । 
( ६ ) पूनी में कचरा नहीं रहने देना जिससे धागा कातते 
वक्त और अटेरते या परेतते वक्त दूटने न पावे। 
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( क्रियाओं के बारे में ) 

(७ ) हाथ के धागे की लंबाइ ठीक रखना | न कम रहने 
देना न ज़्यादा | ( देखिये परिशिष्ट ७ ) 

( ८ ) नया धागा शुरू करते वक्त न रुकना । 

(९ ) धागा टूटने न पावे इसका ख़याल रखकर कताई का 
हाथ लंबा रखना । 

(१०) पकड़ धागा उधेड़ते वक्त न रुकना । 

(११) पकड़ धागा उधेड़ने में इस बात का खयाल रखना 
कि कुकड़ी पर भरा गया धागा उधड़ने न पावे । 

(१२) भरना शुरू करने के पहले न रुकना । 

(१३) तज़ी से भरना । 

(१४) आँटे बहुत दूर दूर न भरना याने भरनी बहुत तिरदी 
न रखना जिससे अटेरने या परेतने में दिकक़त न हो | 

(१०५) इस तरह भरना जिससे धागा फिसलने न पावे। 
तकुब पर आँटे बहुत ही पास पास भरने से भी धागा फिसल 
सकता हे । 

(१६) इस तरह भरना जिससे कुकड़ी सख्त रहे। परेतते 

वक्त कुकड़ी ढीली होकर उलम न जाय | 

(१७) इस तरह भरना जिससे कुकड़ी तकुबा या तकली की 
डंडी के चारों ओर समान गोलाई में भरी जाय । अर्थात्‌ तकुबा 
या तकली की डंडी कुकड़ी के मध्य में रहे । 
ह 
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(१८) इस तरह भरना जिसस भरने का प्रारम्भ कुकड़ी की 
नोक की ओर से किया जाय और समाप्ति भी कुकड़ी की नोक 
की ओर ही की जाय । 

(१९) पकड़ धागे की चूड़ियाँ इतनी संख्या में ही पकड़ना 
चाहिये! जितनी कम से कम आवश्यक हों । 

(२०) पकड़ धागे की चूड़ियाँ इस तरह पकड़ाना जिससे वे 
छुटकने न पावे | 

(२१) कुकड़ी बड़ी होन के पहले ही अटेर या परेत लेना । 

(२२) अटेरने की या परेतने की गति बढ़ाना। गति बढ़ 
सके ऐसे साधन काममें लाना । 

(२३) कातते, भरते, अटेरते या परेतते वक्त धागा दूटने 
नदेना । 
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अटेरन की व परेतने की गति 

१. तकली के अटेरन पर अटेरने की फ़ी मिनट सामान्य गति 
२० तार की पायी गयी है। अधिक से अधिक फ्री मिनट ३२ तार 
की पायी गयी है । 

२. नोक निकाल ली जा सके ऐसी तकली से परेतने की गति 
चक्र परेते पर फ्री मिनट ८० तार तक आयी है । 

३. धुरी ज़मीन पर टिका कर जिन्हें हाथ से घुमाये जाते हैं 
ऐस हाथ परेतों पर फ़ो मिनट ५० से ६० तार की औसत गति 
से परेता जा सकता हे । 

४. खड़े चरखों में धुरी पर बेठाये गये धुरी परेते सामान्यतः 
फ्री मिनट ८० दफ़ा घुमाये जा सकते हैं। यदि परते का घेर ? 
गज का हो तो फ्री मिनट ८० गज़ और यदि घेर १ तार का हो 
तो फ्री मिनट ८० तार परते जाते हैं । 

५. चक्र परेते पर परेतने की औसत गति फ्री मिनट १० 
तार पायी गयी हे । 

६. मगन चरखे पर दोनों धागे एक साथ परेते जाते हैं। 
दोनों मिल कर परेतने की औसत गति फ्री मिनट १५० तार 
सममी गयी है । 
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[ अंत में यहाँ एक उदाहरण-संग्रह देना उपयुक्त सममा है । 
हेतु यह है कि इस प्रकरण में सूत की लंबाई के भिन्न भिन्न नापों 
की जितनी जानकारी दी गयी हे उन्हीं का अधिक अभ्यास 
विद्यार्थी करना चाहे तो कर सके | खुद की कताई की प्रत्यक्ष 
शिक्षा के लिए प्रारभ में ही जो बातें जान लेना अधिक आवश्यक 
है वे इस प्रकरण के बारह उदाहरणों में बतलाने की कोशिश की 
गयी हे । यहाँ ऐसे उदाहरण दिये हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष कताई 
की अपेक्षा खादी के अन्य व्यवहारों में अधिक आता है। इन 
उदाहरणों का उपयोग विद्यार्थी के आगे के काम में अधिक होगा । | 

उदाहरण संग्रह 

(१) १ बम गज़ कपड़े में यदि ४ गुंढडी सृत लगता हो! तो 
वह गज़ों में कितना लगेगा ९ (मिल की गुंडी और हाथकते 
सूत की गुडी दोनों का हिसाब किया जाय ) । 

उत्तर-१. मिल की गुंडी के हिसाब से ३३६० गज़ लगेंगे 
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'. (२) तकली के अटेरन पर अटेरे सूत की वंह-यदि ३ इंच मोटी 
हो जाय तो हर तार पीछे कितना सूत अधिक अटेरा जायगा 
उत्तर : १ इंच. 


(३) एक कातने वाला ७॥ सेकंड में एक खेप पूरी कर 
लेता है । नया धागा कातने, पकड़ धागा उधेड़ने, कता धागा 
भरने और पकड़ धागा पकड़ाने का समय उसे क्रमशः ६ सेकंड, 
ई सेकंड, १ सेकंड और & सेकंड लगता है । घण्टे भर कातने 
में उसे ५ मिनट दूट धागे जोड़ने में और ५ मिनट परेतने में लग 
जाते हैं। यह बतलाइये कि हर घण्टे में धागा कातने, पकड़ 
धागा उधेड़ने, कता धागा भरने और पकड़ धागा पकड़ाने में उसे 
कितना कितना समय लगेगा १ 


उत्तर- नया धागा कातने में ४० मिनट 


पकड़ धागा उपड़ने में श्दु 9 
कता धागा भरने में द्दु 
पकड़ धागा पकड़ाने में १ 9 


(४) एक गुडी कातने की मजदूरी यदि ३ पेसे हों तो १०० 
गज कातने की मजदूरी कितनी पाई होगी ९ 
उत्तर- १५३१३ ट पाई 
(५) मगन चरखे के धुरी परेते फ्री मिनट औसत ८० 
बार घुमाये जाते हैं । दो परेतों के कारण दोनों धागे एक 
साथ परेते जाते हैं | जिस कातने वाले की परेतने सहित कातने की 
गति फ्री घण्टा ३ लटी हो उसे ८ घरटे में सिफे परेतने का समय 
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गा 


कितना लगेगा ? (परेतों का घेर ४ फुटी सममा जाय ) 
उत्तर- २४ मिनट 

(६) एक विद्यार्थी आध घरटे में तकली पर १२० तार 
कातता है । उसे वह सृत अटेरने के लिए अन्य ६ मिनट लगते 
हैं। चरखे पर आध घण्टे में वह २०० तार कात लेता है और 
अन्य २ मिनिट में २०० तार परेत लेता है । यह बतलाइए 
कि तकली और चरखे पर उस विद्यार्थी की सिफ़े कातने की गति 
का अनुपात क्‍या रहा, सिफ अटेरने और परेतने की गति का 
अनुपात क्‍या रहा और अटेरने सहित और परेतने सहित कातने 
की गति का अनुपात क्‍या रहा ९ 


उत्तर--सिफ़ कातने की गति का अनुपात ३:५ 
सिफ़ अटेरने और परेतने की गति का अनुपात १: ५ 
अटेरने सहित और परेतने सहित कातने की 

गति का अनुपात ८ : १५ 


(७) मिल में हरेक तकुवे की कातने की औसत गति फ्री 
घण्टा ८०० गज़ होती है । चरखे की आम गति यदि फ्री घण्टा 
१३ लटी की सममी जाय तो दोनों की गति का अनुपात क्या 
होगा ? उत्तर--५ : २ 

(८) १ सेर सूत में २४ गुंडियाँ हों और सेर की कताई 
रु० १-२- ० हो तो ८ घण्ट में रू० ०-३-० मजदूरी पाने के 
लिए फ्री घण्टा कितने तारों की औसत गति से कातना चाहिए ९ 

उत्तर--३६२० तार 
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(९) मिल में हर तकुबे पर फ्री घएटा ८४० गज सूत निक- 
लता है । चरखे पर फ्री घण्टा ३०० तार सूत निकलता है । पर 
मिल में धागां लगातार निकलता रहता है क्‍योंकि भरने की क्रिया 
कताई की क्रिया के साथ ही साथ होती जाती हे। चरखे में 
कताई बन्द करके भरने की क्रिया अलग करनी पड़ती है । सिर्फ 
धागा कातनेमें जितना समय लगता है उसका और वह धागा 
भरने में जितना समय लगता है उसका अनुपात ५: १ का है । 
यह बतलाइये कि सिफ्र धागा निकलने की गति का अनुपात 
मिल और चरखे में क्या होगा ? उत्तर-७:४ 


(१०) ३६ इंच अज का १ गज कपड़ा बनाने के लिए 
३२०० गज़ सूत लगता हो तो ४८ इंच अजे का १ गज़ कपड़ा 
बनाने के लिए कितने तार सूत लगेगा ? उत्तर--३२०० तार 


(११) मगन चरखे पर एक कत्तिन हरेक तकुबे पर फी घंटा 
परेतने सहित २५० तार कातती हे । उस एक घण्टे में उसके १० 
मिनट टूटा धागा जोड़ने में ओर ५ मिनिट सूत परेतने में लग 
जाते हैं| यह बतलाइये कि यदि सूत टूटना कम हो जाने के 
कारण १० मिनट के बदले सूत जोड़ने का काम उसे घण्टे भर 
में २ ही मिनट करना पड़े तो उसकी घण्टे भर की परेतने सहित 
कातने की दोनों तकुबे की कुल गति कितनी होगी ९ 

उत्तर-५८० तार 


(१२) एक कातनेवाला तकली पर २ फुट ८ इंच लंबा 
नया धागा कातता है । कातने में उसे ५ सेकंड और भरने में २ 
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सकंड लगते हैं । बिना टूटे कातने पर उसकी आध घण्टे की 
गति कितने तार होगी ? उत्तर--१७१६ तार 

(१३) एक हाथ परेते का कर! ठीक १७ इंच है। परेता पूरा 
न खुलने के कारण उसकी एक बाज १० इंच लम्बी रही है। यह 
बतलाइये कि उसकी दूसरी बाज की लंबाई कितनी होगी और 
उस पर परेती लच्छी का धेर कितना रहेगा ९ 

उत्तर--(६) दूसरी बाजू की लंबाई क़रीब १३३ इंच होगी 

(२) लच्छी का घेर क़रीब ४७३ इंच होगा 
( दशमलव का हिसाब छोड़ दिया है ) 


प्रिशिष्ट 
भाग इसरा 


परिशिष्ट संख्या 


विषय सूची- 


विषय 


( १) खुलासा 
(२) बच्चों की डायरी 


तख्ता-१ कपास साफ करना 


१) 
3) 
१) 


१) 


(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


२ फिरकियाँ बनाना 

३ ओटाई 

४ धुनाई 

जु कताईं 
बच्चों स नपवाना 
बच्चों से गिनती करवाना 
आकृति पहचान 
उदाहरण संप्रह 

१ योग 

२ घटाना 

३ गुणाकार 

४3 भागाकार 


पृष्ठ सख्या 
१०७ से ११२ 


११४ से ११५ 
११६ से ११७ 
११८ से ११९ 
१२२ से १२७ 
१२८ से १३४ 
१३५ 
१३६ 
१३६ 


१३७ से १४० 
१४० से १४२ 
१४२ से १४३ 
१४३ से १४५ 


खुल्लासा 
बन्‍न्‍न्‍याई_.)ोव हि फल 
इस नये संस्करण की प्रस्तावना में खास तालीमी संघ के लिये 
पुस्तक का यह हिस्सा क्‍यों बढ़ा दिथा गया, यह समझाया गया है 
इस भाग में कुल पाँच परिशिष्ट संख्याएं दी गयी हैं। ये सभी प्रत्यक्ष अनु- 
भव से तयार नहीं की गयीं । इसलिये इनका उपयोग करने में नये अनुभवों 
के अनुसार तबदीली करनी होगी इसका खयाल रखना ज़रूरी है। 
हर परिशिष्ट का हेतु ओर उसके सम्बन्ध में अन्य कुछ आवश्यक बाते 
एक एक करके नीचे दी जा रही हैं :-- 


परिशिष्ट संख्या ? के बारे में-- 


इस परिशिष्ट का नाम बच्चों की डायरी' रखा गया है । इसमें कपास 
की चुनाई', फिरक्रियाँ बना करके ओटाई', 'सादी ओठाई', धुनाई' ओर 
'कताई' के सम्बन्ध में - एसे पाँच तते दिये गये हैँ । हन तख्तों में जिस 
प्रकार से खाना-पूरी करने को कहा गया है उसमें दो दृष्टियाँ रखी गयी हैं:-- 
इन्हें भरने में बच्चे क्रिया और उपक्रियाओं का निरीक्षण करना सीखें; और 
अपने माल का हिसाब जमाना सीखे । हमने लिया कितना और दिया क्रितना, 
इसका मिलान छोटे परिमाण में इन तसख्तों में करने को कहा गया है जिससे 
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अकजरहबार्क 


इस प्रकार की तुलना करके नुकसान को जाँच करने की कल्पना और इस 
ग्रकार के हिसाब का महत्व धीरे २ बच्चों को मालूम हो । 

सम्भव है कि पहली नज़र से इतनी खाना-पूरी करना अव्यवहारिक 
मालूम हो क्योंकि उनमें कुछ सूक्ष्म बातें भी माँगी गयी हैं । इस बारे में 
इतना ही कहना ठीक होगा कि जब तक प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा नहीं 
जाय ततब्र तक इसकी उपयोगिता के बारे में अधिक आग्रहपूर्वक कुछ कहना 
टीक नहीं होगा । इतनी बात तो विश्वास के साथ बतलछायी जा सकती है 
कि तख्तों में माँगी गयी एक भी बात उन उद्योगों की शिक्षा ओर डनके 
व्यवहारों की दृष्टि से निकम्मी नहीं है । इतने सूक्ष्म निरीक्षण की योग्यता 
विद्यार्थी में किस उम्र में आ सकती है यह सवाल हो सकता है पर इस 
योग्यता की ज़रूरत के बारे में कोई सवाल नहीं डउडढाया जा सकता । कभी 
न कभी इन बातों को जानना विद्यार्थी के लिये छाज़िमी ही है । यदि वह 
अपने अभ्यास के पहले दो या तोन वर्षा में उन्हें जान सके तो डद्योग के 
साथ २ निम्न बातों की 'अक्षरी शिक्षा' उसे सहज ही प्राप्त होगी :-- 
गणित-- 

१, ७४ अंड्रों तक का संख्या लेखन । 

२, ४ अंकों तक की, दो से अधिक सख्याओं की जोड़ लूगाना । 

३, मिश्र जोड़ । 

४, दो अंकों की छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटाना । 
प्रिश्न बाकी । 
गुणा करना । 


भाग देना । 

औसत निकालना । 

९. प्रतिशत निकालना । 

( शायद पहले तीन साल तक प्रतिशत निकालने का हिसाब 
विद्यार्थी नहीं सीख सकेगा ) । 
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अन्य बातें :-- 


कुछ शब्द छेखन ( विशेषण आदि ) 
घड़ी देखना ( घंटा, मिनट का कोष्टक ) 
वज़न पहचानना ( सेर, छटाक, तोले, अज्ञी ) 
लंबाई के नाप जानना ( तार, गज़, फुट, इंच ) 
सप्ताह के दिन जानना ( सोमवार से रविवार तक ) 
६. सिक्कों की पहचान ( रुपया, इकन्नी, पसा, पाई आदि ) 

इन तख्तों को बनाने में यह भी रूयाल रखा गया है कि ये उद्योग के 
प्रारम्भ से लेकर आखिर तक के सभी वर्षो में काम दें। इसलिए उनमें छोटी- 
मोटी सभी बातें एक साथ दी गई हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिये कि 
प्रारम्भ से ही हर तख्ते की सम्पूर्ण खाना-पूरी करना ज़रूरी है। ओर ऐसा. 
भी नहीं समझना चाहिये कि जिन बार्तों की जानकारी विद्यार्थी हासिल कर 
चुका हो उन बातों की लिखत ( 0९००7 ) हर हमेशा करते रहना 
चाहिये। कव्पना तो यह रखी गयी है कि जिस कक्षा का विद्यार्थी जिस 
प्रकार की ह्िक्षा पा रहा हो ओर उसकी योग्यता के अनुसार जितनी 
खाना-पूरी करना संभव हो उत्तनी ही खाना पूरी वह करे । शिक्षकों को इस 
बात का खयाल रखना चाहिये कि अधिक से अधिक तीसरे साल के अन्त 
तक बारी बारी से, परन्तु सभी प्रकार की, ख़ाना-पूरी करना विद्यार्थी 
जान ले । 

ये तख्ते विद्यार्थी के अपने २ व्यक्तिगत हिसाब रखने की दृष्टि से 
बनाये गये हैं । कक्षा के सभी विद्याथियों के कुछ काम का हिसाब लगाने 
के लिये इन तख्तों से सहायता तो मिलेगी परन्तु इसके लिये भिन्न प्रकार 
के तख्ते रखने होंगे । हर विद्यार्थी के लिये एक-एक सप्ताह के लिये काम 
दे इस प्रकार से हर एक तख्ता दिया गया है । वास्तव में ये तख्ते विद्यार्थी, 
के हाथ में छपे छपाये देना ठीक नहीं । ये तख्ते विद्याथियों को खुद ही 
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खींच लेने चाहिये । यह भो विद्यार्थी के लिये शिक्षा का एक साधन होगा। 
यह ज़रूरी नहीं कि यहाँ दिये गय नमूने के अनुसार तख्ते साप्ताहिक ही 
बनाये जाये। वे पाक्षिक या मासिक भी बनाये जा सकते हैं । प्रारम्भ में 
स'ताह के दिन सिखलाने के लिये वारों' के हिसाब पर और बाद में तारीख 
के हिसाब पर भी दिये जा सकते हैं । यह भी ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन 
काम न हुआ हो उस रिन के वार या तारीख़ की जगह कोरी छोड़ी जाय । 
जिस दिन काम हुआ हो वही तारीख डालकर बीच की तारीख उड़ा देने से 
कागज की बचत हो सकती है । 


हर तख्ते के लिये एक, ऐसी पॉँच अलग अलग बहियाँ तैय्यार करवा 
लेना ठीक है । उसमें कारज़ की बचत और काप्त की सुविधा अधिक 
होगी । ये बहियाँ कताईं का अभ्यास क्रम पूरा हो जाने तक सम्हाली 
जाये तो विद्यार्थी को शिक्षा की प्रगति का पूरा इतिहास विद्यार्थी के सामने 
रह सकता है। विद्यार्थी के शिक्षक या पाठशाला में जाँच करने वाले अन्य 
अधिकारी इन बहियों से हर विद्यार्थी की प्रगति पूरी तरह जच सकते 
हैं। मुमकिन है कि आखिरी परीक्षा के मुकाबिले विद्यार्थी की प्रगति की 
सच्ची कसोटी इन बहियों से अधिक अच्छी तरह हो सके । 


इन तख्तों को अच्छी तरह भरने के लिये कुछ साधनों की जरूरत 
रहेगी । सभी विद्यार्थियों को मिनट के हिसाब जाँवना है, इस लिये घड़ी 
का प्रबन्ध आवश्यक होगा । अज्ञी के बाट ओर सभी वज़न का पूरा फर्क 
दिखाने वाली तराजू की भी आवश्यकता रहेगी। बड़े बाट ओर उस 
लायक तराजू , गज, फुट और इंच नापने लायक पट्टी (स्केल) आदि साधन 
तो रहेंगे ही । 

कताई के तख्तों में खाली तकलियों का वजन भरने का एक खाना 
रखा गया है। खाली तकलियों का वजन जानना इसलिये अच्छा समझा 
है #ि भरी तकली का वजन करके उस पर कते सूत का वज़न जाना जा 
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या 


सके । इस प्रकार हर तकली से सूत अटेरते ही तारों का अइ्ज जानना 
संभव हो सकता है । बच्चा अटेरन से लटी बिना उतारे अपने रोज़ के 
सूत का अड्ड. जान सकता है। अइ्ू जाँचने की यह सुविधा रहे इस लिये 
सब से अच्छी बात तो यह है कि कारखानों में बनी तकलियों का वज्ञन 
एकसा ओर पूरी अज्नियों में रहे । जब तक यह संभव न हो तब तक हर 
तकली की चकती के नीचे उस तकली का वज़न अश्नियों में लिखा जाय । 


परिशिष्ट संख्या २ के बारे में :--- 


परिशिष्ट संख्या १, में बताये गये तख्तों में खानापूरी करने के 
लिये गिनती करना, प्रत्यक्ष नापना, घड़ी देखना आदि व्यवहार विद्यार्थी 
को करना ही होगा। पर इसके बाद तांत्रिक जानकारी के लिये भी कुछ चीज़े 
विद्याथियों से नपवानी होंगी। इस परिशिष्ट में उनकी सूची देने को कोशिश 
की गई है । शिक्षकों को चाहिये कि वे नपवाने के साथ साथ उनकी लंबाई 
और चोड़ाईं कितनी चाहिये, वह उतनी क्यों चाहिये, आदि बातें विद्यार्थी 
को समझा दं। इस प्रकार की कुछ बातें इस पुस्तक के उदाहरणों में 
समझायी गयी हैं । कुछ नयी भी समझनी होंगी । 


परिशिष्ट संख्या ३ के बारे में :-- 


यह बहुत छोटी सी सूचो है | पर शिक्षण के बिलकुल प्रारंम्म में 
उद्योग की दृष्टि से और गिनती की दृष्टि से इसमें बतलायी तीनों बातें 
महत्व की हैं । 


परिशिष्ट संख्या 9 के बारे में :--- 


भूमिति की कुछ आकृतियों की पहचान कताई-घुनाईं के जिन साधनों 
द्वारा करायी जा सकती है ऐसे ही कुछ साधनों की भआक्ृतियों की सूची 
इसमें दी गईं है 
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परिशिष्ट संख्या ५ के बारे में !-- 
अन्त में एक उदाहरणमालछा दी गयी है। हेतु यह है कि इस पुस्तक 
में प्रत्यक्ष कताई शिक्षा की दृष्टि से जो बातें बतछायो जा चुकी हैं उन्हें 
बच्चों को समझाने के लिये ओर साथ साथ उन्हें गणित की भी शिक्षा 
देने के लिये किस प्रकार के उदाहरण दिये जा सकते हैं इसके कुछ नमूने 
शिक्षकों के सामने रखे जाय । 
कुछ उदाहरण ऐसे भी दिये गये हैं जिनका सीधा सम्बन्ध पुस्तक के 
विषय से नहीं है। पर इस परिशिष्ट के प्रारम्भ में कपास चुनाईं, ओटाइईं, 
घुनाई भोर कताई के जो तस्ते दिये हैं उन्हें भरने के लिये बच्चों को केछे 
हिसाब करने पड़ेंगे उसके वे नमूने हैं । 


बच्चों की डायरी 
के 
तख्तों के नमृने 
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सूचनाः-- कपास के कचरे के कई प्रकार होते हैं। जैसे:-कच्चा कपास, 
पोला कपास, चूहे ने चाबा कपास, पत्तियाँ, मिट्टी, इत्यादि । कचरे के 
खाने के उतने विभाग किये जा सकते हैं जितने ये प्रकार हों । 


१९५ 


परिशिष्ट 














कवच आरअकाकरूगा&- परत: धजासय. प्लॉनव्टरका:कत डाक "के. 
अर: स8२७०.......>वला:-इरपकाआ/. 
अम्मा पपलमअकंडरामा 7म)0०. 











-पिकरनपर०%उ -2काया--0क५-नममयात जा. 
8 00 ->32०. जी ७ ॉश॑एएएओ 
न्‍ 


























की घण्टा कपास साफ किया 


हफ्ते भर को औसत 
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बच्चों की डायरी 
फिरकियाँ 

















| हा । > 
| न्‍ पल, जल 
साफ़ कपास लिया वज़न हे । ही | | न | | हु 
रूई वज़न 0 8 0 5 
एज के की हम 
कला 
तीनों का कुछ वज़न |. [6 ।[ [र 
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लिखा जाय और जिस दिन सलाईं पटरी इस्तेमाल की हो उस दिन 'स० 
प०* लिखा जाय । 
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फेरकियाँ बनाने और कपास ओटने के बाद धुनने के पहले 
तुनाई की क्रिया का अलग तख्ता चाहें तो किया जा सकता हे । 
हमने उसे धुनाई के तख्ते में ही शामिल कर दिया है । 
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पोल बनाना 
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पूंट्‌ | 


फी मिनट अं सत गति पूनियों को 
संख्या की 


पूनी बटाईं 


“7 क्ष बण्या भीसत गति 
लिन मतक साशाामभाकाणथ गया न 
_| [| ऋ 
_|+# | 
|| 
||#&| [सै 
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| घुनकी की जाति ( १ ) | 
ताँत की जाति (२) 
| ताँत की मोटाई ( रे ) 
5 ममिनमाक "वतन मा 8, लक 
्ि | ताँत कितनी बार टूटी 
बेकार टुकड़ों की लम्बाई ओ 
| पूनी सलछाईं ( ४ ) जय कालओएथ का 
ह _ | पोल (५) 
है 
[ पूनी (६) 
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प्रष्ठ १२२ पर 'साधन और "शिक्षकों का शेरा' में कुछ मह्दों 
पर क्रमशः (१) से (६) तक अंक लगाये गये हैं। उन उन अंकों 
के मद्दों की खानापूरी करते वक्त कौनसी बातें लिखी जायेँ उसकी 
सूचना नीचे दी जा रही हैः--- 
सूचनाः:-- ( १ ) धनुष्य, युद्ध या मध्यम । 
(२ ) पुद्ठ की या ताँत की । 
( ३ ) कितने तारी या कितने गज़ी । 
(४ ) मोटाई या नंबर क्‍या है ? 
( ५ ) उत्तम,अच्छा,इलने लायक, कच्चा गदठ्ठे वाला या कनीदार 
( ६ ) कड़ी, नरम, लूली, कहीं कड़ी कहीं नरम, कम बटी, 
सिरा अधिक खुला, या सिरा अधिक दबा । 
मद्दे (५) और (६) में क्रशः पोल और पूनी के गुण दोष 
लिखने के लिये जो विशेषण हमने चुने हैं बे ऊपर बतलाये गये 
हैं | इनका या ऐसे ही दूसर निश्चित विशेषणों का ही उपयोग 
शिक्षकों को करना चाहिये | 
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कताई - (साप्ताहिक) 
( सप्ताह के आखिर में अटेरन खाली कर दिया जाय ) 


कुल 
दाहिने हाथ के 
बाँये हाथ के 
| बच्चों की गिनती 


हा 








तो० अ० 
| दाहिने हाथ के 
सूत का वज़न १ 
| बॉये हाथ के 
| 
| 
| 
तार ९ 
| 
। कुल < ज+ 
है | प्रत्यक्ष गिनती 
| दाहिने हाथ के 
सूत का अंक: ९ बाँये हाथ के 


( ओऔसत 


सूत का कस 

समानता 

रू० | आ|पा 
मज़दूरी पायी 
दाहिने हाथ से ः 
बॉँये हाथ से 


ओसत 


फी घंटा गति 


अटरने सहित 


धर जा कंकाल बिक सा इनतको कान 


०9 (७ 6 ७ & ८०८ ७४ «0 “5 


परिशिष्ट संख्या २ 


बच्चों से प्रत्यक्ष नपवाना 


, हाथ का धागा । 

, नया धागा | 

. कताई का हाथ | 

, पकड़ धागा । 

, भरनी धागा। 

, अपने २ हाथ की लंबाई । 
, तकली की लंबाई। 

. अटेरन का घेर | 

. लच्छी की लंबाई । 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


१६, 
१७. 


पूनी सलाई की लंबाई । 
पूनी हत्थे की चौड़ाई । 
पूनी पाट की चौड़ाई। 
पूनी की लम्बाई । 
धनुष की लम्बाई। 
घुनकी की लम्बाई। 


ताँत की लम्बाई। 
काकर की लम्बाई ! 


परिशिष्ट संख्या ३ 

प्रत्यक्ष गिनती करवाना 
१. तकली घमाने का शिक्षण देते वक्त खाली गिनती । 
२. चूड़ियों की गिनती। 
३. पूनी बटने में हाथ मारने की गिनती। 


परिशिष्ट संख्या ४ 
आकृतियों की पहचान 
१. चोरस--परेते पर सूत का आकार। 
२, लंब चोरस---परेता पूरा खुला न हो तब का लच्छी 
का आकार । 


३, थाली आकार-.-तकली की चकती, तकुबे की चकती, 
यरवडा चक्र के मुख्य और गतिचक्र का आकार। 

४. बेलनाकार-..-पूनी सलाई, ओटने की सलाई का. 
आकार । 


५, शंकु आकार-.कुकड़ी का आकार । 


परिशिष्ट संख्या ५ 
उदाहरण संग्रह 


(१ ) योग 


१. केशव का हाथ का धागा १० इंच लम्बा हो और नया 
धागा वह २० इंच कातता हो तो उसका कताई का हाथ कितने 
इंच लंबा होगा ९ 

२. सूतयज्ञ में एक विद्यार्थी ने ३ तकली सूत काता। पहली 
तकली में २० तार, दूसरी में १८ तार और तीसरी में २४ तार 
हुए तो उसने कुल कितने तार काते ९ 

३. मुझे एक तकली कातने में १० मिनट लगे और अटेरने 
में ३ मिनट लगे । तो कातकर अटेरने में कुल कितने मिनट लगे ९ 

४. जिस बच्चे का हाथ का धागा! १२ इृश्च लम्बा हो, नया 
धागा १८ इच्च लंबा हो और पकड़ धागा ३ इच्च लम्बा हो उसका 
पकड़ धागा उधेड़ने पर पूरा 'भरनी धागा' कितना लम्बा होगा ९ 

५. सूतका कस १ बार जाँचन में १२ फुट लंबा धागा 
लगेगा तो २ बार जॉचने में कितना लम्बा लगेगा ? 
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६. तकली का वज़न २० अन्‍्नो है । उसपर ६ पूनियाँ कातने 
पर उसका वजन कितना होगा ? हरेक पूनी का वज़न एक अन्‍्नी 
सममा जाय । 

७. अटरे गये सूतकी तह जमने के कारण यदि अटरेन का 
घेर १ इच्च बढ़ जाय और फिर भी उसपर सूत अटेरा जाय तो 
हर धागे की लम्बाई कितने इंच होगी ? 

८. तीन पुनियाँ कातने में मेरा धागा दो दो बार टूटा और 
दो पूनियाँ कातने में तीज तीन बार टूटा । तब कितनी पूनियाँ 
कातन में मुके कितनी बार जोड़ना पड़ा ९ 


९, पहला तकुवा मेंने १० मिनट कातकर बदला, दूसरा १२ 
मिनट पर और तीसरा १७४ मिनट पर | ४७ मिनट में वे तीनों 
तकुवब परेत लिये । यह बतलाओ कि कातने परेतने में मेरा कुल 
कितना समय गया ? 

१०, कपास साफ़ करने पर साफ़ कपास ८ तोले रहा, कचरा 
३ तोले निकला और ५ तोले कपास बचा । तो बतलाओ साफ़ 
करने के लिये कितना कपास लिया गया था । 


११. ओटी गयी साफ़ रूई का वज़न १२ तोले हुआ। फूटे 
बिनौलों का १ तोला हुआ और अच्छे बिनौलों का २७ तोले 
हुआ । बतलाओ ओटने के लिए कितना कपास लिया था ९ 

१२. इस महाने में ३ बार मेरी ताँत टूटी । पहले टुकड़े की 
लम्बाई ९ इंच, दूसरे की ११ इंच और तीसरे की १० इच्च थी। 
तब कुल कितनी लम्बी ताँत का नुक़सान हुआ ? 
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१३. मेरे अटेरन पर १०५० तार पहले के ही अटेरे हुए थे । 
आज मेंने उसपर और १६३ तार अटेरे, तो अटेरन पर कुल 
कितने तार हुए ? 

१७. इस हफ़्ते मेने ? गुंडी, ? लटी और १२७ तार काते 
तो कुल कितने तार हुए ९ 

१५ आज के दायें हाथ के मेरे ९६ तार हुए और बाँये हाथ 
के ७५ तो कुल कितने तार हुए ? 

१६, आज मेने दायं हाथ से २० मिनट काता । बाँये हाथ 
से ३० मिनट काता । दाये हाथ से ८ मिनट अटेरा और बाँये 
हाथ से ७ मिनट । तो कुल कातने अटेरने में मुझे कितने मिनट 


लगे ? 


१७. योग द्वारा दुगुना करना:- 


१ हि 


२ 
३२, 
४, हर तकली से ७० तार ऐसी २ तकलियाँ अटेरी गयीं 


२ गुंडियों में छूटियाँ कितनी ? 


, २ लरूटियों में तार कितने ? 


गुडी की लम्बाई १८ इंच हो तो उसका घेर कितना ९ 


तो कुल कितने तार अटेरे गये ? 


, एक पूनी में से १९२ तार कते तो दो पूनियों से कितने 


कतेंगे ९ 


, आध घण्टे की मेरी गति १०० तार की हो तो एक घण्टे 


को कितनी होगी ? 


, एक गुंडी का वज़न ४ तोले हो तो २ गु डियों का कितने 


तोले होगा ? 
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(१८) १० तोला कपास साफ़ करके मैंने उसे ओटा, घुना और 
उससे बनी पूनियों से १ गुंडी सूत काता । कपास साफ़ करने में 
मुझे १५ मिनट लगे । ओटने में ३० मिनट लगे, घुनने में ४५ 
मिनट लगे और कातने में ३ घंटे लगे । तब सभी कामों में मुझे 
कुल कितना समय लग गया ? 

( २ ) घटाना 


१. जिसका कताई का हाथ १ गज़ लंबा हो और हाथ का 
धागा १ फ्रुट हो तो उसका नया धागा कितना लंबा होगा ९ 


२. में घए्टा भर सृत कातता और अटेरता रहा । अटेरने 
में कुल मेरे ५ मिनट गये । तब कातने में कितने गये ? 


३. मेरी ३ तकलियाँ अटेरने पर क्रमशः ३५, ३२ और ४२ 
तार अटेरे गये। १ लटी पूरी करने के लिये और कितने तार 
अटेरने चाहिये ? 

४. यदि अटेरन पर में हर मिनट २० तार अटेरता हूँ 
और यरवड़ा चक्र के परेते पर हर मिनट में ८० तार परेतता हूँ 


ज् 
हू 


तो हर मिनट में कितने तार अधिक परेतता हूँ । 

५. मिल के सूत की गुंडी ८४० ग़ज की होती हे, और 
हाथ कताई की ८५३ गज़ की । तो हाथ कते सूत की लंबाई कितने 
गज्ञ अधिक हुई १ 

६. मेरी एक तकली से ४० तार और दूसरी से ४८ तार 
अटेरे गये | तो दूसरी से कितने तार अधिक अटेरे गये ९ 

७. तकली पर इतना ही सूत भरना चाहिये जिससे उसका; 


परिशिष्ट १४१ 


3. ५ पका जी ९टीजिल डर ५ टधकत जटत 


वज़न २८ अन्नी स अधिक न बढ़े । यदि तकली का वज़न २१ 
अन्नी हो और हर पूनी का वज़न ? अन्नी हो तो एक ही तकली 
पर अधिक से अधिक कितनी पूनियाँ काती जायें ९ 


८. १ तोला पूनियाँ कातने पर मेरा सूत १५ अन्नी हुआ । 
तो कचरे का वज़न कितनी अन्नी हुआ ? 


९. पकड़ धागा ५ ही चूड़ियों में पकड़ाने की ज़रूरत है । 
फिर भी यदि कोइ विद्यार्थी ८ चूड़ियाँ पकड़ा दे तो वह कितनी 
चूडियाँ बेकार पकड़ाता है ? 


१०. मेंने १०० गज़ सूत काता । यह बतलाओ कि १०० 
सार पूरे करने के लिये मैं और कितने फुट सूत कात लूँ ९ 


“११९, ओटने के लिये २० तोले कपास लिया गया 
सुखाने पर वह १९ तोले बचा । ओटने पर फूटे बिनौले १ तोला 
ओर अच्छे बिनौले ११ तोले निकले और साफ़ रूई ६ तोले हाथ 
आयी । तो बताओ घट कितनी गयी ९ 


( १२ ) पूरा भरनी धागा ३६ इंच लम्बा था। भर लेने 
पर हाथ का धागा १२ इंच बच गया और चूड़ियाँ पकड़ाने में ३ 
इंच लगा । तब कितना धागा कुकड़ी पर भरा गया ? 


( १३ ) भरी तकली का वज़न १ तोला ११ अजन्नी था। 


खाली तकली का १ तोला ४ अन्नी हुआं। तब उस पर सूत 
कितनी अन्नी था ९ 


( १४७ ) एक धुनकी पर १० गज़ी ताँत चढ़ाई गयी । पहले 
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सप्ताह में वह चार दफ़ा दूटी । चार टुकड़ों की लम्बाई क्रमशः 
९ इंच, १० इंच, ९ इंच और ११ इंच थी। यह बतलाओ कि 
उस सप्ताह के अन्त में धुनकी पर कितनी ताँत बची होगी १ 

( १५ ) १० ताल पूनी का एक बंडल लेकर सोमवार को 
को ७ श छ ७ छ क- को घ/ नए कर 
मेन कातना शुरू किया । रोज़ की २ तोले पूनियाँ मे कातने लगा। 
तब हफ़्ते के किस दिन को वह वबडल खतम हागा ? 

( १६ ) कपास ओट कर और रूई धनक कर कातने के लिये 
मुझे ३ घण्टा समय दिया गया हैं। आटाई में मुझे २० मिनिट 
लग गये और घुनाई में ३५ मिनट लग गय । तब कताई के लिये 
मेर पास कितना समय बच गया ? 

( ३ ) गुणाकार 

१. ३ गुंडियों में लटियाँ कितनी होंगी ९ 

२. ३ लटियों में तार कितने होंगे ९ 

३. १ मिनट में २०० तार अटेर जाते हों तो ५ मिनट में 
कितन अटेरे जायेंगे ? 

४. हर मिनट मेरा धागा एक बार टूटता रहे तो १ घगरटे में 
वह कितनी बार टूटेगा ९ 

५. टूटे धागे जोड़ने में फ़ी मिनट १० सेकण्ड लग जायें 
तो एक घणरटे में कितने सेकण्ड लगेंगे ९ 

६. एक बार टूटने से मेरा ४ इंच धागा बरबाद जाने दूँ 
तो ६० बार टूटने से कितने इंच धागा बरबाद होगा ? 
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७. १ सेकरण्ड में परे ४ इच धागा कात रे तो ६० सेकण्ड 
में कितने इंच धागा कात गा ? 

८. हरि १ मिनट में ४ तार कातता है तो ? घंटे में बह 
कितन तार कात लेगा ? 

९, हर खप में १६ इंच नया धागा कतता हो तो ३ खेप 
में कितने इंच घागा कतेगा ? 

१०. कातते वक्त ५ चूड़ियाँ पकड़ाना पर्याप्र है। फिर भी 
ग़लती से एक विद्यार्थी ८ चूड़ियाँ पकड़ाता है तो बतलाओं कि 
५०० हाथ काते जाने पर कितनो चूड़ियाँ पकड़ान का उसका श्रम 
बेकार गया ? 

११. राज में १०० फिरकियाँ बना हे तो हफ़्ते भर में 
( ६ दिन में ) मरी कितनी फिरकियाँ तेयार होंगी ? 

१२. पाठशाला में ८० विद्यार्थी हैं। हर विद्यार्थी को रोजाना 
५ तोले कपास लगता हैं । महीने में २५ दिन वे काम करते हैं । 
यह बतलाओ कि उस पाठशाला के लिये महीने भर में कितना 
केपास लगेगा ९ 

( ८ ) भागाकार 

१. २० लटियों की कितनी गुंडियाँ होंगी ९ 
:., ३२० तारों की कितनी लटियाँ होंगी ? 

३. १२८० तारों की कितनी गुंडियाँ होंगी ? 

४. १ घंटे में ३२०० तार कते तो कातने की रफ़्तार फ्री 
मिनट क्‍या होगी ९ 


९) 
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५. तीन तकलियों से १२० तार अटेरे गये । उन्हें अटेरने 
में ६ मिनट लगे | यह बतलाइये कि हर मिनट में कितने तार 
अटेरे .गये और हर तकली से औसत कितने तार अटेरे गये ? 

६. सूतयज्ञ में मेंने १२० तार काते । अटेरने की मेरी गति 
फ्री मिनट २० गज़ है । तबयज्ञ का सूत अटेरने में मुझे कितना 
समय लगेगा ? 

७. मेरा नया धागा २४ इंच हो तो कितनी खेप में १ लटी 
सूत कात छेगा ? 

८. एक तोला पूनियाँ कातने में अन्नी कचरा निकला। 
तो १ सेर ( ८० तोले ) पूनियां कातने में कितने तोले कचरा 
निकलेगा ? 

९. एक बार टूटने से मेरा ३ इ'च धागा बरबाद होता है । 
तब ४८ बार टूटने से मेरा धागा कितने तार बरबाद होगा ९ 

१०, मेंने एक घंटे में १० पूनियाँ काती | उसका सूत १६० 
तार अटेरा गया | अटेरने का समय ५ मिनट लगा। तो हर 
पूनी कातने में मुके कितना समय लगा और हर पूनी से मेरे 
कितने तार कते ९ 

११, ३ तोले कपास से ४५० फिरकियाँ तेयार हुई । तब फ्री 
तोला औसत कितनी फिरकियाँ बनीं ९ 

१२. हफ़्ते भर में (७ दिन में ) मैंने २ गुंडी, ३ लटी और 
४ तार, सूत काता । तब रोज़ाना औसत कितने तार मेने काते ९ 

१३, ३ आने की १२ गज़ ताँत से घनने वाले की ताँत एक 
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हफ़्ते में तीन दफा टूटती है । एक बार ताँत टूटने से उसे १२ ३ंच 
का लुक़सान होतां है । तब एक हफ़्ते में उसका ताँत का खचों 
कितना होगा ? ््ि 
१४. एक धनकी पर १४ गज़ी ताँत लगायी गयी है । एक 
बार टूटने पर १० इंच ताँत बरबाद होती है | धुनकी पर ४ 
फ़ट ६ इंच ताँत जब बच जाती है तब वह बेकार जाती है । यह 
बतलाइये कि कितनी दझा वाँत टूटने पर नयी ताँत लगानी होगी ९ 
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